दग्र्या दय्टरेदयट तट यट दय्टरद्टमन्‌ 
= ॥ 
शरी ब्रह्मचष्यी नन्दलाल दिगम्बर जेन मरय माला का 
एकादशम पष्प 


स्० कविवर प१० वनारसीदाम रिति 


अन्दोबद्ध-- 


समयसार-नारक । 


॥ 

ध 

॥ 

॥ 

(हिन्दीमापा बचमिफा महित) | 

रोश्लमर-- 

+ सख परह्पचद्‌ जी पष [कः 
6 

॥ 

॥ 

# 

# 

॥ 

भै 


| ~~~ 


म श्राशर---- .-- ~ ˆ~ ~ 
भहाचारी नन्दलाल दिगम्पर जैन ग्रन्थमाला 
भिर्ड--रवालियर 


1 1 


-^°कैी9+- 


००७} 
११८० 


प्रथम भारिविन वीर स० ०४०६ 1 
पि मूल्य पाचर्० 
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नमः समपमाराय स्वाुभूत्या चासते । 
चिस्छभप्राय माप्राय मर्वमावान्तरच्छिदे ॥१॥ 
भष्‌ प्रस्तायना रम्या शृद्ध-युदध-खमावना 1 
चिदानन्दमयी मृत्ति स्तस्या गुणप्रसागित गा 


यद्‌ नाटक समयसार भार्तोय हिन्दी भाषा पयमय 
भ्रु दृर्‌ शब्दावली भौर निज्ञान-द्‌ रख से पृरित धथ सन्दोह 
(शरथायह्ली अभिषेयावज्ती) जमन्विद दै । यदपि बष्त॑मान म 
शख भभ्दातमत्स फे वेत्ता चिद्‌ व्रिलललाप में समरणं फले चानि 
यष्ट फम दरेगे उथापि अ्रपनी वस्तु को कौन नदीं चादवा ! इत 
षो सुनकर सुप्र प्राणी भी सजग हो जच । यह शपू भानन्द्‌ 
शरी चाज फमी सुनी नही, देसो नदी, अनुभवी नही णसा 
[चित्‌ चमप्फार व्योति शनो कथ! तिस समथ प्राणियों परे क्ण 
गोचरोदी रै स समय उन्दं ्रयश्य सचेत करतो श्रौ वे 
सुध शागितिमय मावनासे सव्यो नते है। सुर मक्तिषे 
मुनाने बाले होने चयि । 


यद्यपि इस प्रम्य की मापादीश्यिकषेहो चुही है पष 

सत नाना साहवने टी दै, एक प॑० बुद्धा जी प्रावक ने धापी 

थी परन्तु वे मदर्य दो वनुं मिलती नदी, अक्ञम्प दै! वीरे 

मे रोशये चाधुनिरु ममयर यदटीन्न नो छपी ट ब 

मादन निदधान असान्‌ सूयय दु जो पेषी) जिन्हयेने पल 
ग्म रको 





अङ्गक्त पाठ बनाया शे पििमार चैन ममाजमे प्रचित टं 
अरयरुम्स्न दिख शसदुशुम्सन प अभिधेय षो पिश 
क्या ह स्यवहार शौर निश्वथनयदा प्रिपय स्पष्ट दीवि सें 
विगियाह) 


यथपि श्रोमान्‌ प१० स्च रजा ध चनागयीराम 
नाव रुरूथं दूर्ीनि प्ी गोम्मरसार श्रि फा छभ्ययन 
स्यार निश्वयनयका पाव इटाष्र वह्‌र्याद्राद्‌ पथम 
क्षयेथं। तथापि श्रस्माकफे विक्रमे गुरुं शिष्य फा 
विचारनहदीन्ञान गी कोह टा पमी होती ह {५ एक बानक 
भी भनूा चपूत्र ष्क परसो यादष्हदता ई तो यदे शान्त 
पाठी चिद्रर्नो से नही मिजलवीसाश्याप्मा अनतज्ञान श्य्‌ भन 
१। गरु.हिष्यपना निमित्त नेमित्तक सम्य-य ह षटि जं 
ॐ अभिगायं क श्याद्वाषु म से ॥ 
मवि ठे अभिप्राय छो स्याद्द ममि से विशदे किया । 
जिससे लोग ण्काते ्रन्णु कर्‌ दपं नही स्याद्रादुनयस छि 
जिनवाणी, स्यार नय भौर निश्वय नय न दोनों र भीः 
मे जो वितेष मलस होन प्तगवा ह इत प्रिसेध षो मेर 
चलतु क असली ्यरूप मा प्रश्ट कतो द । रासा जये श्प 
सातम स्वरूप काचि तवन करता श्रौ श्न-तरन्ष्टि 
ल्पता जान सं श्रतुभवर करना, क्मापाविष्ठी ड 
को गौण करता हे तथ श्रपन फो सिद्ध समानि प्रता 
शद्ध दस्ता हे ्रत्मा यो तव तदात्म्य मभ्वरथ मेदेतान्‌ 
वभर क्मननिन भ्रास्मा क साथ जिन्न शौपापिकं भाव 
चख सयोगसम्वधस भय विकारोभाव विभावनभाव 
उनके साथ श्रारमा का उदाप्मपना कदा ई ९ तेनास्भपना इ 
ेसाथटोदाद्रं रो दाने काल सदा स्वरूप पामे $ 
सौनदद िमावभाव कानाचिप्क दै, परनिमिन्त जनिः 


{ र 


य्तुस्थिति एेखी नदीं है । स्वपरोपाद्ानाऽयोषहठन-गयवस्थामात्र 


दि खलु षस्तुनो बम्पुष्वम्‌ । ॥ 


याना चर्तु क्न वस्तुना यही है जो स्वनिक 
उपादान प्रण श्रौर परका श्रपोहनन्त्याग जिसमे क्षेय । तथ 
वक्तु श्रपनी चीज द्योदती नदीं श्रोर परकी प्रहयं नदं कती तो 
शुद्ध निर्दय नयस च्रिकाज्नवर्ती शुद्ध, श्रशुद्ध पयायो का 
समुदाय द्रष्य मेरदो दो भा तादयरम्य सम्बन्धसं-स्वरूप 
इष्टि से उन पर्यायो भो विदाकारक श्राकार परिणमनषक्े 
माय दी तादात्म्य र्वा है, न कि नरकागादिपर्यायों 
क साथ। इसी प्रकार नर्भ्यपर्याप्तङसुदमनिगोदिष। जीय फे 
जहाष्छ श्वासे १८ बार जन्म मरण द्योता वी इतना 
जघन्य क्षान र्ट गया ह किं उमे क्म ज्ञान किर नह ष्टोहा 
पम पर्यायज्ञान को च्रावायं श्रषुल्दङुन्द स्वामी ने नियमसार 
भं व्परमर पारिणामिक भाव टष्टोर्कीसौ कारण ममयर 
म्बभाष नचान, दिना षडाहुभरा सुघटवार भौर वही कषान 
दृता २ फेवलक्षान होरूर कायं समयसारदहोचाहु रेन 
द्रिलाया है । षस्तुकी स्वरूपटृष्टिसे तो गुद्धनिश्नयनश ये 
पारमा सिद्धपमान शुद्धरद्दी। 


खोष्ोश्री्रलाप पद्धतिमे श्रोदेनसनाचाय जीं नेका 
है ^कर्मोपायिनिपेरशुद्धदव्याथिनयेन घं जीय सिद्धममा 

यानी--कूमं करो उपायि को श्रपेत्ताषठोन करक शुद्ध 
इम्पारथिकनयसे वेष्वा जाय त्ता मब हा जोव सिद्धसतमान शुद्धौ 
हत भी इका एमा एकान्त न कर लेना श्जो हम तो सदा 
शन्‌ शुद्धदा है! श्रत हम कुत्र करनादही नहीं चाहिए) 
यह्तो वेवान्द भो तरद, माद़फानूस ही तरह इपर शय का 


अ. , ^ 


सोनी चरौ ह च्मादश्यदरदुत्र पिरार दीनी" तो श्रि 
धमापदेश मोक फे लिये जप तद सेयम धर्म व्ययद्ार मथ 

मूढा ध्रदयसत्य ऊर्णा मथ्याः यानी ण्क घ्र ष्म सत्य 
श्रास्सम भृठाय्यवहारटई। 


यथपि तादात्म्य से कर्मापि त्मा ठी नरष तथापि सयोग 
संम्य-य सं श्रनादविकानोन पुदूगल मम्द्रयसे ातमाथः 
शुणों म विकारष्टोरदाहै। उक्षीरिक्निरमही प्राणी दुमी 
ष श्रौ उती विकार दूर क्ए्नाही मोदत ट शरीर उस 
किश्नर दूर कर्ने का उपदेश देना दी धर्मोपदेश परिषि द) यह 
जो शरीर फा सम्बन्ध अनादि कानसेहोष्ी राह माना 
टा फाठनु नद ह) इन यर्म फा सम्बरय यामाक 
र्सपुयाते प्रदेशों छो आच्छादिढ कर धारो तरफ से वेद्कर 
परकर कै श्चास फे भदश पर श्चयस्यिव ह जिससे फरिसाप्मा 
यः गु मे विकार सेयोगडनित ट ! यह्‌ संयोग सम्वग् रसा 
नदी ह ऊसा इल ओव के साय फाल, भाकारा, घम, श्रयमा- 
शिक का ६, दख सयोग सम्ब-पसं संमार्‌ मभ्य 
न्यर भाव होकर भारम दुस्य सोद ६। खस दुख वो दूर्‌ 
कस्नकाख्यदह) यह्‌ म्न्य ह| सते जन सच्छस्पेदृदै पर्‌ 
„ पिदर भिधिव द्रोनेस जल म गदुज्ञापनद्योगया ह वह 
एकदम अलीक भटा नदी है, वसार का संवोगदृरदेने 
सदी खन्द शुददोगा। उती प्रजारश्चाप्मा छे गुणो म 
मलिनवा कम्‌ निवह, जवक्मादोदृर्‌ करदेवाषैतयहा 
श्वन्ध शुद्धो सष्वा है, च्‌ मक्ञिनपना जलम भूढा नदी 
है यद्यपि जल का श्रसनीयत सं स्वरूप दृ तो जल म मलिनता 
का खदृास्य नही, किट जनि मलिनवां ह, देसी प्रकार 
आत्मा स्वमाववं शुद्ध ही हे, पर शरीर - संयोष आनवकम 


{४} 


* मी उ्पायि से मनिनहै, दुली हद] दधी दुख कोमेषने 
का धर्मोपदेश वथा धर्माचरण त्र नियमादि द! तत्र नम 

2 विभाग की श्रपेक्ता च्प्टिसेविरोध दुरो जावाद। यह 
लय पिभाग दी स्याद्वाद, इसो बात को दृष्मते हृण्श्री 
शछऋमृतच-दराचायः जी पुरपायेसिद्ध्युपाय मे लिप्ते ह-- 

पएेनाफ्न्ता रलथयन्ती 'वस्तुतछ्चमितेण । 

अन्तेन अयति जनी नीतिरमन्धाननमिर गोपी ॥ 

वैसे गोपो--ग्यालिन मथानीजोरई द उतरो दही 
-नलकर्‌ ण्कद्ायसे मथानीको पीयतो श्रौरं दूमरेद्थम 
द्ीलीकर्वो है तो थोद्से ही पसथिमसे मन््पन को निनि 
लेती है) इती प्रर जनी नीति--स्यादूवान्‌ अनकावनिद्धात 
चर्तु स्वस्य को प्रकट फरता हे, श्रासमा योद्धे टौ परिथममे श्र पने 
निज सरूप को तथा पर पदयो फी इयत्ता को जान नेतार, 
श्तुप्ब्‌ फरलेदा है । एेनो स्याद्‌ दादुनीदि जैन न्यायहे। बह 
जयको प्रप्ठ होवा है, यह स्यादूवाद दी उयवदार श्रौर निश्चय 
नय है, विरोधकोदृरक्रताहै। 

पद्‌(थ श्रनन्दधमो ह पक धम्मे कदते तोर धर्मा भ् 
भाव जाना जाय इनसे स्यान कथन्चत्‌ देता र भौरस्यात्‌ 
कथन्नित्‌ ठेवा मी दै" जेते प्फ मनुप्य मामा मानज्ञ, पिता पु, 
भडजमाद स्वधुर श्रनेफषमं क्म टै । परण्कदी घर्मं मानते 
आरम्य धमराकालोपद्योजद़िसो होता न्दी, इसलिये अपा 
सप्तद धम पिद्धदोतेदह। जेषे मामा करो च्पेक्ता मानना भौर 
मानजे की अपेता मामा, पुन कौ भवेत्त पिता श्रौर पिता 
भ्पेत्तापुनह। कको गौणग्फरो मुग्यष्टर्सव धम रद्ध 
केतं द, श्रौर बसुका सम्प समफम श्रा जाता, श्रीर्‌ यद 


सयला (दि) धो दवे, एक दरः देर नो पस्तु की्थितिष्त्‌ 
कदापि नदौ समण्ठ मश्ने । 


इसी तरह इत ग्रंथ अ श्रा कविवर वनारसोदासि जीका 
कथिता फे अभिपाय को निदवय चौर व्यवद्ार की दृ्टिको 
प्रथ विशदे करते हुये श्रामान्‌ पं० रूपचन्दृजां पाडे विद्द्रन 
व्रिशद्‌ करफे टोकामें दिखावा हं । प्राप प्राचान प्रामाणिक 
विद्धान्‌ च, इसी से हमने जनता के किये विशेष उपयोगो समनः 
दम टीका सदिव सुद्रित कराकर श्पूयलाभ करानकश्चमि 
प्रायसेमापपादकल्ोगो फे ममचरषप प्रथ डो रक्वादै\ 
पपयोधी नमक लाभ दढायेगे श्रौर कोद ख्याति लाम पूनादि 
सौर स्वाथ की साकालताते नदी, परमाथ लामा ही प्रयाजन 
। दहा सममः विद्रदूगण तथा हमारे सवेमायारण माद्र परकर 
द्मा प्रदम के मण करणे । दरप्तं पत्लयितेन्‌ } 


अ्मनल्ाल, तङ तीं मिट 


५ 





निम्न ्ञिगवित मञजनेोंने इत प्रन्य माला को जो उवृहरता 
धूनकः, द्रन्य-दुमन देकर पना घम प्रेम दिग्वाया हे, उन महा 
शयो श्लो शठश् घन्यवालष्! चय मारैमो इनशा श्रतुकुर्ण 
क्ये घय ग्र्धोके प्रकारान मद्रल्य दन देकर अपने धनको 
सफल करेगे । 3 


१२०९) ग्ीमान्‌ वार काशारामज्ी जन, एम० ए० एल यन्तर पीर 
^ ५ शुधुत्र मख जगन्नाथसी जन, पीरपुर 


£ (पूरा प॑जाषु ) हा० गुर कलक्सा । 

५१) मनीपुर-प्रचान (ग्रसाम) 
२००) पल्लास्न वाढ पचान (श्राखामः) 
=) गोहाटी, कीभ, दीमापुर, मकव्राडा पतान (श्रा्ताम) 
९१७) हिवरूगदर पर॑यान (श्रासाम) 
१०१) श्रीमन मड ग॑नारमल जा पार्या (कलङ््ता) 
१११) धीमान संठ मदृनचम्द्‌ नेमिच द जो पाष्या (कजा) 
एश श्रोमान सेठ महेनर्कपार जी संठो ` (वह) 
१००) श्रोमान चा० निमेलङुमार जा जैन, (षपलककता) 
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निश रौ; + श्रतुभवु नियर म॑षरे 
श्रलुभव रस निष रौभिव, प 
अनुभय ओेसर। ' शनुभमर सिदकनाए) 
शनुभव गान समाप, । शरतुमष ममम पौ, 
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श्रलुमष निन भ्रापार ॥ | श्चतुभव घनौ पाप्य 
३ ७. 
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श्रयुभवषमाद्रिनभ्रस्ठ॥ अतुभर्व वह्नो पात । 
भनुमव शन सुधार लो, भनुभय पन्चम गति गै 
अनुभव सरस त ॥ भनुभव महम! साय ॥ 
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भलुमव म-दूभस्व५ 


श्रनुमघ शुद्ध भवराच ! 
अनुभव सुस्ख भरनम्ध है, 
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सुप्र श्रीमानसेरजयनायजीयैन 

पीरोनपुर [ बवैमान ] नस्ता । 


क न क = न व सवज कर 


॥ 4 
ॐ 
नम समयमायय। 
बृह्वमारी नेन्दलाछ हिगम्नर जैन म य-मालाका ए्कादन्न पुण | 
स्य० पदन्मणि कपिवर प० चनारमीदापम पिरचित 


छन्दोवद्ध 
समययार्‌ नाटक 


स्य० प० रुपचन्दजी ण्ड कृत 
द्री भाषादीरा मारत 
"---~< ~ 


म्रज्नराचरण 


दोवकं बृत्त) 


, श्रौजिन-वचन-समुष्रकोः कोम होय चखान । 


«सूपचन्द्‌" तोद लिख, अपनी मति अदुमान, 
९ 1 


3 समयसार नाटक 


5 
यवं चो पारदनायजाका स्तुति ॥ इदरा को बाल ॥ 


स्वेयाद१सा 
करम भरम जग तिमिर हरन खम, 
उरग खन पग शरिव-मगं दरसी । 
निरत नयन भविक जल वरपत, 


हरयन अमित भविक जन सरसी ॥ 

मदन कदन जित परम धरम हित, 
सुमिरत भगत भगत सव उरस । 

सजल जख्ढ तनु सुकट सपत फलु, 
कमठदटन जिन नमत ध्वनरसी"॥ 
ठोसा--अर ग्र रे नादि मगनाचरणरूष श्रीपासयनाथ- 
स्वामीजोफी सति आगराफो गाषो शीमाङसो 
दिहोखिया गोनो वनारमोदाम क्रतु दहे। श्रोपाह्नेनाव 
स्मौ रेते द १ परम मरम कदते करम मो आदौ ही 
करम, मरम सो मध्यात, सो जगतपै पिमिर कहा 
अपश्नर वारं हनरं सग घ॑ ह । अर जाद पग्र उरग 
-रुखन कवं सरो रान ˆ है अर मोक मारगके दिषा- 


॥ 


मद्भलाचरण (| 


यनदहार्‌ दै। अर जाफो नयन रर निर्यत, भरि क्दता 
कस्यानसूपी जन है मो परे तातं भमित फदवा परि- 
मन्‌ विना, भिक जन सरमी रदता भन्पलोक सरोपर 
सोहत दै, मिन कदर निदि कारण, मदन कदन 
कहता कदरके भपरारफ रै अरु वाफौ उ्छृष्ट सहज 
सुखरूप धर्मे हेर भगत रोग दै सो युभिरव कदर 
सुमिरन फर ह वातै सय उर-मो रदत सातौ भयम्पी सोत 
दै सो भगत क्हतं भागजाई द। सजल कदत जल 
सरित, जण्द कद मे तादे ममान तलु कटवा जाफ 
सरोर टै नील वर्ण, जाके शट पिप मात पण ह ठेस 
कट पपु दलन ऊहता मान भनन हर, जिन कतां 
शीशदयनाय तोर्धर्र तारौ पनए्मोदाष नमरसार रर । 
सयं खघु एङ सवर पितर । छष्यय छद ॥ 
श्री पद्यनाथजीको स्तुति ॥ 
सख कमं खल दटन, 
कमठस्तट पवन कनकनग ! 
वरु परम पद रमन, 
~+ जगतजर ण्य 





समयवार्‌ ना7क 


परमत जठर पवन, 
सजटघन सम तन दामफरर । 
प अध रजहर जनद, 
सफखजन नत भवभयहर ॥ 
यमदुखन नसकपद छ्य करन, 
अगमयतट भव जल तरन ! 
बर सवर मदन वन ह्र दहन, 
जय जय परम अभय करन ॥ २॥ 


दीका--यप सय रषु अवरररि एक सार स्वै सवे दर्यं 
चिवारफार स्मि उपयय्द्‌ कद हे नौर शरीपारनायजीफो 
स्तुति फर है, ये मनपरुप स्तुति । 
समस्तो करम खल कदत कर्मरूप पैरी तापर दृरन हार 
दै ! सर कहता ढीठो जो कमड असुर ताहूपौ उपाए जो परल 
वपरौ अरत जड, कनरमग कदत मेर परव समान ह,धट 
प्रम पद एतँ निमे ज मिद सथान चाद पित रमनदार दी, 
स्व ज्नन कतं जगगययासी लोर सोई [अमल कमर 
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कहता उञ्जल-रमलठ वाक्ते पियको सग कदत ध्य ! 
एकात नय धादोसूप जो प्राये मत सोई अघर कर्तं मेष 
ता मेटन पयन समान ६ । सचरुषन कहता सजठमेष घटा 
तार मम कहता समान वल कहता सरौर जार । कमकरस्ल्ता 
उपशमे करनहार दी, पर कता शदरस्प जो, अथ कता पाप 
मोई रज ता हनद्ध जलद कता मेव समान है 1 मग 
रोगनि नव फदता नए ई एत ति्ुमन पूर्य ही, मगमयके 
इरनदार ही । यम कदवा शन वारं दलनहार दौ । भन्यलो- 
नरै नरस्पदके क्षय फलनहार दौ । अगम पहता अया 
अवट कटवा यार्‌ समो पनर एदवा-ममार पष्ट वर 
तरनदाग हौ । षर कहता स्यदोपमै प्रधान अरु सपर कदत 
चहवान देवौ जो मदनयन कदता कदु्षन तारौ दाह करनी 
इर-दहन कढता स्द्रके नेवरी गनि, डस मगत्रान त॒म सपय 
हो । परम अमथके करनहर ही 1 एत॒ मयके भजन दाः 
दौ ॥२॥ पुन, प्नाथनोरी सुति - 
समया ३१सा 
जिन्दिफे चन उर धारत जुग नाग, 


भये धरनिंद ॒पटुमावती पलक्मे ॥ 





समनश्चर् नार 





री नाम महिमा सौ कगातु कनक कर ॥ 
परार पाषाण नामी मपो है खट्कमे ष 

म्हकी जनमपुरी नामे रभाव हम 
आपनौ खूप छरी भानसो भटकमे 

प्रयु पारस महारसफे दाता अयः 
दीजे मोदि साना दग रीदखकी खलम ५३ 
अै-ङमार यरया मादि ष्लोजमिथाउसानम्‌” 
६ जिवः पचन श्चि मै धारत टी जगल नाग वहते 
गनिम जलत शग नागिनीमो एक प्रलफमै धरनिद 
पमारती भए: ये दिगम्यः सम्प्रदाय ईै। स्वैताम्पर 
सपदायम्‌ णक नाग हे । अर्‌ पारम पापान पलर्मे नामोकर। 
7 इषातु पद लाद तकौ बनर्स्य फर हसो या 
पानम षौ महिमा रदति उपनो। यारो ए उत्तर] 
एम असो शरोपनायनोफो नाम याल पायौ । ता नाम 
पिमा धंसो भवौ । अर जारी जनमपुरी बनारसी परौठ. 
परापर महौ पायौ । ठा नामु प्रभापत हम्‌ ही अपनः 
स्मृव रर्यो । कैमौ ए रप्यो सौ च्म् करि क्ट 
` ` ट्फ कषत परमाच भान सौ कदा स सो, सौ प्रथ 
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पारमनाथनो हम महारस दाता कट मदा ातिरथरै दातार 
द्री । अप मोहि च्गनीरासी सरक्ँ सो, आपिम द उवार 
एते कालको सत्राय मोदि माता दीस ॥३॥ 


नय सिद्धगी स्तुति । ठट अब्द 
अनिनासी अत्रिकार परमरस धाम हे) 
समाधानसररवग सहज अभिरम हे ॥ 
सुद बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनत है । 
जगत-किरोमनि सि द्र सदा जयवते हे ॥९॥ 
वर्वर यष्ट छर फफ ओओ मिद्धभगपमेकौ स्तुति 
रत दै। जादौ पिना नदी, जपै परिफार नही जसो बो 
परमर्म कलरतै-कोञ केवठीगम्य महस सातिर, वादौ घाम 
कहत घुर ह, उति सय जगि महजमी जो समाधि अनन्त 
सपपनौ, वारए्वै अभिराम करत यटत मनोने है । म 
दोप रदित सात शद्ध, मलयनौ पायौ ताति वृद, सर्ग 
यर्‌ ताते अपिरुद्र ठेमो अगम्या मौ अनादि अनत्र, चीदहरान 
कोरक उपरि परिराजमान तार यगत मिरोममि द । 
फेस मिद्ध मगमान सदा सरटा जययत दोड 1\४॥ 


समयसार्‌ मारकं 








अथ साधुर स्तुति । सर्व॑या ३१ सा 
ग्यानकौ उजागर सहज सुखघ्ागरः 
सुन रतनामर दिरागरस भस्य दै। 
सरनक्षी सैति हरे मरली भेन कर, 
करनसौ पीठ दे चरन अनुस्यौ दे 1 
धरमफौी मडन भरमको विहडन द्द, 
परम नरम ॒व्देके करमसो रयो हे 1 
पसो सुनिराज सुअरोकमे विराजमान, 
निरि “वनारसी" नमस्कार करयो हे ॥५॥ 
अर्थ निरा पैसे &--नानकौ उजागर कहत उयोच 
फरनदार, आत्द्रन्यकौ जो सदन सुख ताकौ सागर फदतं-सयुद्र 
दै बौर £ सगुन करर ज्ञान, दयन, चास ताको सानि । 
पदी परिय परि जो वैराग्यरष ताररि भरयो रै । "रीस 
उपस गृदश्यफोषी नाई सरनशटी रीति न राग्यै । आत्मारो 
शास्यते द्रन्य जनर्र मरनङो भय छाड | फन कर 
उन्दिय तारौ पीटि दैनौ सो वै दिषयसो गष है, 
वी वो करि चलन कठा चासि सोई लिन अलुमर्पो ६-- 


~ ~ ~~~ 
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अव्सूपो है। जार मरय ` प्म द्म पत व्व 
धरम] भरम सो मिभ्यामवि ताकी पिष पण्डनदर है । 
परम नर्म कै कहतां परम दयादन्व डद कमैसो युद्ध 
रै | दयारन्वशनो युद्ध नादी यदै ये परिरोधारङाग । 
रमौ पिपा लिये जौ यृनिराज कदत -ष्पीदयर अलोम 
४५ राख मलुप्य षे्पिपषहो पिराजमान दै तारौ हदय नै 
सैनं निहार वनारयोापनमस्कार कर है ।१। 
अथ सम्पद दष्टिकी स्तुति 1 सैव ३१ सा । 

अय पच अणु्रत स्थि जो समरिती तारी स्तुति करं दे--- 
भद विक्ञान जग्यो जिन्दके घट, 

सीत्तछचित्त भयो जिम चन्दन । 
केलि करे शिवि मारणे, 

जगमाहि जिनेश्वरफे रघुनन्दन ॥ 
सय स्वरूप सदा जिन्हके, 

श्रगत्यो अवदातमिष्यात निकटने ॥ 
श्त दंशा तिनङी पह्चिानि, 

कर फर जोरि वनारसो वंदन १६॥ 


१८ सयाद नान्फ 
= 


दरा--मन्द बुधि दैसौ चीप सयौ ए दी जनि द 
प्रमद नही जानदा) यरु मिनि ममम पायौ त 
हिं जद येने भिन भिन्न ञान भयो सौ भदङ्ान 
लाग्यो या विच चदन व्यो सीतल भवी, न्व मा 
सो युक्तिमारगयै केलि करं मो सक्र र्दे ६। याच 
जगतमिपे श्रीगिनेदयरफे रधु-नदन ई ठरे पुपर दे, साधु 
र, दो पपर कटा सौ वदे ६! निश्च तौ आतमा घटा 
सलसचस्पम ही पै पिथयातमौं मिन छं गयौ है सो पिरि 
सत्यघवरूप मिन पदात कदत निर्मल प्रगय्यौ भ 
भिध्यातसौ निश्दन भयौ, चार्‌ अनतालुबधौ जड दूरी, पेली 
परिनरी सत दसा कटवा गुदर दसा पहविवानिक्षं बनारसीदाम 


यर नसि यदना एर दे ॥६॥ 
पुन सम्यष्टष्टि यणैन ॥ सगेया २१सा 
स्वारथके साचे परमारथरे साचे चित्त 


साचि साये वैन करै साचे जैनभती है 
कोके किरुदी नाही पराय बुद्धी नाही, 


आतम गपा च यस्थ ह न यती ह 


1 
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रिदवितिदि बृद्धि दीते घरमे प्रमट सदा, 
अतरकी छक्तौ अजाचे रश्वपती हे ॥ 
दा भगवतङे उदास रहे जगत सो, 
सुखिया दीव जैसे जी समिती है ॥ 
दकाया श्रथ स्मरति दीदी द्दृता रै। तती 
यर पृषं स्कति दो की स्ति रर द। 
स्वारथरे साये कहरी-शरमपद्वपिि माची प्रताति ₹ 1 
परमार्थं कदतै-मोक्च पदाथ ता पि सिनदधी माची प्रतीति 
टै । चित्त सावे सी निर्मर चित्त ह । साये वचनके फदन्ार 
टै) प्ञाचौ जिनमत दिये रहत है । पे मत ऊसमा नही 
फत ६। मातौ नयङी युरूध आने तात काहू दर्यामफे 
मरिसधीषहे नादी । वैते बोद्ध पनाय बुद्धिर, पै 
द्रव्य युद्धि नादी वते जीगरफौ दिव भुर मनिस णए 
सप्रफिती पर्यायदुदधि नाही, आत्म द्रष्पदीकौी गवेष 
दै ता यारो पररस्तुमौ मोद नादी, यातौ ए गृहस्थ द 
नादो । मव्रदन स्मि तति यति द्र नादीं। अपने 
पुटं शुद्ध जसमदरन्यङ्ने सिद॒भममानद्यो दयैष्। तार 
ट्म ही प्रकट भिदि देस दै) जरं ज्ञान द्धैन ५, 


0 "शीः 


1 समयसार पर 


मूल्यो अभिमाने न पाव धरे धरनी 
हिरं करनी विचारे उत्पातङ्ी ॥ 
पिरे डाबारेरमे कसम ॐ कलोरनिमे 
ठ रही अयस्था स्वु वधृखकेसे पाती । 
जाकी याती तानी कासी कुटिर कुताती मारो, 
रसौ ब्रह्मघाती ह मिःयाती महापातकी 161 


दीम यय जिन ममकिविस पायौ, मिभ्याव्दीमे रह 
ह वास वरनन रर ह -- 

धरम हत वस्तुको स्भत्र मो जाने नहो, भरमसूप 
िष्यात यानो ताकञौ पपात अरु ठौर ढोर आप सौ आपनी 
न भ्यापन मो प्नेपाव काय वाका लडाई ठानच कहते 
खरे । अर अपने जभिमानम भूर्पौ थतौ धरती पर पाड बर 
जद । आपद त्वेवा जान । याद, गधर पो क म॑ 
उलोशारफार है । अरः दिम देसी दी रली चारै ज 
उत्पात उपस । अह या मर- सुद्र करम किलोखनि घकायं 
मन्तौ चारो गविम अग्ाडेठ करतौ फिर | याऊी अवस 
समो दै अवेगषूलारौ पाव आफायमेइ्यो दी रे, ठदराय कं 
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नप तैसी यागी हू सरस्याहैरही है! जाफरी छातो राग 
दप तावो द्रो है सौ यादी तापे कारी माया राखयीड्‌ 
वृटिर द रही, उरी बाती चिन्नदार ताम इयप्री पापमौ 
भारो तर्त भारी। असीजाको उती दहै सो तहमवाती 
कहत जीरथातरो करनदार भिथ्याती महापातफ युक्त ह ॥६॥ 

दोहा 
घदौ सित्र॒ अव्रगाहना, अरु बन्दी शिविपथ। 
जघुध्रपाद, भाषा करो, नाट नाम गिरव 1१० 
टोका--मिये अयगाहना रतं जहा सिद्धौ अ गाः 
ह रद्यौ दै ता सेको पदौ । अह ज्ञान दु्य॑नचसि ए मोच 
माग ह तातो पदौ । ए मगलाचरण सर अपर अपन प्रमोजन 
परै हं । जा प्रमादरी समयमा नाटक नाम्य प्राव 
सस्छृतम है सो भपास्प फर ही ॥१०॥ 
अथ कमर वर्मन ॥ सवया २१ सा॥ 

चेतनरूप अनूप अमूरत, सिद्ध 

समान सद्‌ पद मेरौ 
मोह महातम आतम अग, 

कियौ परसग महातम चेरी 


१८ समग्मार नात्क द 
मायौ चदरमःजानि हाथ नीची करे तौ माङ दाय चन्रमा रपे 
धमि थव) रसे भ जप वुद्धिदौ अरं इष नाटक ग्रथ 
फो आस्म रीनौ है सो यो मेत आरभे सफल नदीं दीदगौ 
तम ओौर गुनी जन मोदि दसेगे। यहु करेगे चू याग्रथकौ 
एथारम्मररे ६ सु पायरी ६॥१२॥ 
पुन सयैया ३१स} 
जेसे का रतनसौ यीध्यो हे रतन कोठः 
तामे सूत रेशमफी डोरी पोई गई है । 
तेसे बुष दीना करि नाटक सुगम कीन्हो, 
तापरि अल्प बुद्धि सूधि परनई हे ॥ 
जेते काट देशषके पुरुप जती भाषा करै, 
तेसी तिनके वालिकनि सीलि ई रै ॥ 
तेसे ज्यो भयको अरथ कल्यो युर, 
लो हमारी मति फहिवे रो सावधान भई है ॥ 
न1--यट्‌ गायं कतिङो माहम प ३, से केह 
शीर स्मीमौ फोञ फदिन स्वन पत्सि ही वीधि रम्यौ है 
अर पा प्ट द्रत रेदामरी डोरीसौं पो द । बा सतम पा 
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घत रेमफो डोरा सुगम चरो जाई हं व षट्‌ फाय दोहौ 1 
जु अष्टृतचन्द्र मुनि अरु पड राचमष्टप् दुघ कहतं पण्डित भये 
तिनि पाट्तनि या ग्रन्थो टीस बानाध ररि नास ग्रन्थ 
सुगम कन्दा । तापररि हमारी अस्प दुद्धिहंतीहू याग्रस्यमे 
धरप्रो परिनि गईहै। अरंया रायंपिष अपनी मर्थो 
दृष्टनत दिप है कँ काहू देशसनौ यमहया पुस्प अपने देगी 
माप मोद अर रापतै रर टाई मोड पार दिग वाट्‌ मापा 
सायिखेषै, कम यह कारव है । ज्यौ हमार गुरने या प्रन्यकौ 
अप्व हमरो सौ, स्यौदी या गृन्यो अर्थ कदियेषौ हमारी 
बुद्धि मारयान हाट है । इतने पौली पाताप मेटुयौ, १३॥ 
समैया३१सा 

कवा घुमति हवे कुमति को विनाशा करै, 

कहौ विमल ञ्योतं अन्तर जमति है 1 
कहो दयार हु चित करति दयाल खूप, 

कवहौ सुखारुसा हुवे ोचन लगति है । 
कही रि आरनी दे पमु सन्मुख आय, 

कह सुभारतो दवे वाहरिं वगति है ॥ 
धरे दलता जेसी तय करे रीति तसो 





खपयसार्‌ नाटक 


केसी हिरदे मारे भगवतकी मति हे ॥९९॥ 
अर्म अपनो समर्था कर दिखा है । हमारे 
त्यम म्णयतसो मगति रहै है सोई कहो युमति हं 
मतिश विना र ३1 कयो गाही भमति 
भन्तसमितै पिप्रर उ्योपिस्प ह फ जमति है 1 शतन 
पम्पक चेतना सो भगववफी भयदि ही दै। अर बही 
भगरतरी भगति हमारे दीय रै द मौ कटो दयार- 
स्मै परिनमे द । चरु दयास्पटं कँ चित्तो ट्यालरप कर है । 
अह वाटी भगरतरो भगत रै ह मौ फलो आपना ईष 
निह्षसयारी लारमा कटं सोचन कुगति दै । इतने रग 
तागनितँ रोचन भिर ह दै । अरवादी मगवती मगति फवह 
कि जरतो ह अविर चिये प्रभुर मष हं रदी ६ै। दै 
असथै--आरती प्रयु सन्युस क्सि ह । र याही भगवी 
मगति कदी रि समारत कहते मदीपाणीस्य हं दै बाहिर 
चरति दै सैष शव्द क्रि रटौ ३) जमो समौ दमाधार हैत 
दसी रीति फी करनदार र ! सतौ देलौ धमप दिये क 
भगत्‌ ही की मगति दै । यापि नादङ ग्रथ रचन्वय कामे 
णक मग्रव मगति सोई कारन दै । यह्‌ तत्पर्थाय्‌ 1१८ 


मन्बखाचण्ण न्द 


अथ नाटक वर्णन । सरीपा 
मोक्ष चलिपिको सोन करमको करे वोन, 
जाके रल भोन बुर छोन ज्यौ घुखत है 1 
शुनी गरथ निरयुनको सुगमपथ, 
जारी जस कहत सुरेशा अखाते ॥ 
आहीके जु पच्छी ते उडत ज्ञानगगनमे, 
याहे विपच्यी जगजारमें रुरुत है । 
इाटकसी विमर षिराटकौ विततार, 
नाटक सुनत दिये फाटक खुखतहे ॥१५। 
पर्थ-अपरया ग्रधरी महिमा बरपानै ह। जैसे भले 
सौरवेन (छरनमौ)फारवरी मिद्धि दोह वैस यौ ग्रथ मोख चरुन- 
हारौ कायेसिद्धिकौ 7रनहार हे । अरं यौ ग्र थ करम कफ-जारु 
निरिं वमन्तौ मोपथ द 1 अर निन ग्रन्थौ र सोई 
मौन उद पानो तर ुध फदरत-पडित रन ज्यों पुलि रहै 
६। शुन फलि तानदुर्बन चासि तासो ग्न्य ह-रषना है । पर- 
मदीफी जपे्र्देनिरयुन कैसा दै सो करै ह । जासौ जस यथय 
सपन घुनत कहत सुरेष कहते इन्द्र दै सो श्राप 
#१ 





3 समयसार मारक 


| इतन चा यल्का इन्द्र अड्कागंहइ। अरु या प्रथक्‌ 
पक्षी हैयाग्रवचौ पकल्पिग्दैट सौ तो ज्ञान नाका 
दि रहै रै । उतने पथो दोह सा अमा उट । अरं या गून्थके 
ु षको रै प्न रसै ह सौ जगव-नारमे रूं एर ३ । 
शल हट जार ही फँ । तौ यौ नाटक शाटक वंदे 
मो ) सुवणं परिमर र । गह मीता गन्म एृप्णज्‌ गिराट- 
प दिखायो मो षौ ह पितार दिपायौ । कसे याफरौ ब्रडौ 
मार है । मो यट माटक गृन्थ सुनत दियर फाटक कद 
मार सुति 7 द ॥१५॥ 
दोहरा 
कटौ सुद्ध निहचे कथा, कहौ सुद्ध वरिवहार । 
पुगति पय कारण कही, अनुभीकौ अधिकार ॥१६॥ 
अण-जोचुद्र निश्चयस्प कया हैती यक्यी। 
भर गृद्ध व्पयहार है सोऽ ददौ । अरु भुगति पय 
पारण अलुभौर अधिकार है मौह क्दौ मौ ॥१६॥ 
चथ जचुमौ वर्णन, दोहरा 

वस्तु त्रिचारत ध्यावे, मन पापं विश्राम । 
रस स््रादत सुख उपे, अनुभ याकौ नाम ॥ शा 





मद्राचरण ण्य 


अर्ण अय अनुभय पदाथ रक्षण कद ६। अज्ञानी 
बस्तु ानिवेकौ मनमे पिचा्दध्यारं। पेष पोनत सोजत 
ममम दीक ठदराड प, ठम साच प्रायाङौ रघ स्वाद पर 
तातं सस उपस । यादो नाम यदुम द ॥१७॥ 
अनुम चिन्तामनि रतन, अनुभ है रस छप 1 
अनुभौ मारग सोख को, अनुमी मी सरूप ॥१॥ 
अथै--अुमौ कदत जानिरौ सोई चिन्तामनि रतन द । 
सोई असुमौ रसायन की इई ई सो अदुमौ मोरो भारम 
ह । अ अञुमौ मोक्षस्प दी दै ॥१७॥ 
अय स्या ३१ मा॥ 
अनुसौके रसो रसायन कुत जग, 
असु जभ्यास् यह तीरथकरी ठार हे । 
अनुभोकी जो रसा काव सोई पोरसा सु, 
अनुभ अधोरसा सु उधरकी दौर है ॥ 
अनुभोकी केछि इहे कामपेनु चित्रवेलि, 
अनुभी स्वाद पच अथतकी कौर रे । 
अनुभ [0 बोर परमसौ प्रोति जोर; == 


य समयसार नारक 


अनुभो घमान न धरम कोऊ ओर हे ॥ 
अर्भ--यप यतुमौरो महिमा पपानै है ॥ अगत बाष्ी 
रोफ दै घ॒ जहम रसरतो रायन दही कहत द । वैँ रायन 
ऊीहकौ मटि सोन ( सुर्ण ) करे वसे जभौ दी मिथ्यात 
फो मटि समिति करे । संस तीरथरी दर पार्त अपान 
पायन होय से यट अरुभौरौ अम्याय अजानको जान यर 
द। भर जो अलुमौकी रसा कहत पृरध्यो सोई सोक पोरमा 
1 इतये अलुपरीफी उत्पत है मो सोवन पर ष्यु पदती 
ह । अरु अथोरसा कष्ठ पाताल रोर सोई अचुमौ स्प दै । 
अर उद्ढोकफो दौर सौ अजुमौ स्पे टं । इतने अपने 
अजुभी दी र सुरग नरक ह । अर अञुमौफी कलि कयं 
रमति हे सौ कामधेदुरूप दै । अपने ऋद्धिकी षदारन दै । भरं 
याटौअनुभौरी फलि है सौ अक्षयकरद्धि फस धौ वित्रापेरि 
ै। अरे यादी अलुभौ क्म स्वाद्‌ आरं है सो पचाम फवल ; 
गा है। अरुयादी अभो दंसु करमसौ नौर &। परः 
पदं परमास्मामों प्रीति जो है । इतने अलुमोदोक् पौ(सो)जः 
परमात्मा पाद्ये । ताते सय धर्म ध भै जलुमौ समान अओ 

कोड धम है नीं । इतने जानि दी ह मो है ॥९८॥ 


~ -- 





उस्यः पट द्र्य कर्णीं 
॥ दयोदरा ॥ जीय व्य यथा । 
चेतन वतत अनन्त युन, पर्यय सफ़ति अनन्त । 
अलख अपडित सर्वगत, जीव द्रव पिरतत ॥१६॥ 
अर्थं -जसे जो दूव्य हतस दिपामो । जानिवो माप सो चेतना 
क्ति सदिव जा्थनन्त गुन ह । एयाय कदि नामातर म्बौ 
जाम ब्र किव नव शन्दरिय अगोचर हं वाव अर्य इ` 
देद्छड म्र ही अपदित द । सवं लोकम मरयो है, वापे 
मरगगव ह । रपौ जीय द्रव्य ऊ सृत्ात करं सर्प रं ॥१८॥ 
अथ पुद्गल शव्य यथा 1 दोहरा ॥ 
फरतसत बर्ण रस गध मय, नरद पास सठान ॥ 
अनुरूप पुदगख दरव, नभ ॒श्रदेदा परवान ॥२०॥ 
र्ध--अ पुद्गल द्रव्यो उक्षण कटं है । स्पेपणं रप गव 
गुममई सदा रदं । नरदरामिके पासा मै ( १) दृत स्ष्म 
(>) भयञ्च ( ३) चतुर ८४) आयत ए सस्थान दं । 
से यारी सव्या ताप अपनी चर्मना योग्य स्प गै हं वाति ण 
द्गस द्भ्य अलुरूपौ अयया परमाणुर्पी ई । सर्व आफ परदे 
जम नन्व ई ससे पिण जनन्त ग्रमाण ह । ॥२०॥ 


। 
अनः, ३ + (०. 


५६ समयसार्‌ न्फ 


अथ धर्मू्रव्य यथा ॥ दोहरा ॥ 
जत स्छिट समृह मे, करे मीन गति करम ॥ 
तसे पुरग जीव कौ, चरन सहाई धर्म वरर) 
अथ--अ ध्म द्रन्यङगी स्तण कद ह समै पानो के 
सराठम भच्छ जीय द सो गनि रमे कतं गमन किया फर है । 
कहा मिमाफौ कता मन्छ ह यह सर्र समूद सौ पाना दौ 
भरा वा फरियारी साधक है! चैमं पुरगल द्रव्य अरं जीर 
द्ये चरन त्रिया कौ सहाई कहते माधफं धर्मौस्तिराय द्रन्य 
ह 11>१) 
अथ अधम्‌ द्रव्य यथा (! दोदय ॥ 
ल्यो पथिक रोषम्‌ समे, वेड छाया मारि ॥ 
खा अधर्मी भूमिमे, जड चेतन खहरादि ॥ २२ ॥ 
अर्--जय अधमास्विग्राय दरव्यकौ नण कटै द ॥ जसि 
फोर परटाङः उन्दालिरारु छाया पाय वैखयै, बैठक क्रिया कौ 
का तो षटराड है, ६ बा क्रियारी वाथ छाया है त्स 
अधमाप्तिायके भूमि कहता अगगाहना तप्र जड सौ 


पणर चेतन सो जीव ए दोनो यिर रोत्‌ ई। यतिं जथमा- 
न्न्पद्रभ्य भिरतारी कारन ३ ५२२ 
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अव आकाश द्रव्य यथा 1 दोक ॥ 
घतत जाके उदर मे सकखं पदारथ वास ¶॥ 
जो भाजन सच जगतफो सोड्‌ द्रव अफास ॥ २३ ॥ 
अर्थ्‌-- अन आम दरन्यको रक्षण कै ह ॥ सतत्‌ कदते 
निरत जार उदरमै समस्त पदारथ यमि रह है | असंजोसप 
जगतफौ भाजन कहते आधार भूत है सोई आथा द्रव्य 
जानि ॥२३॥ 
अथ फाल द्रग्य यथा ॥ दोहरा ॥ 
जो नवकर जीरन कर, सकखवस्तु यिति ठान ॥ 
परावत्तं वर्तन धरे, काट द्रव्य सो जानि ॥ २९॥ 
अर्थ-अय कार द्रव्ये रक्षण कै ह॥ अन जेष 
रमय मकर वन्तुको थिती गाध । पषिरं म्र वस्तुरी तग 
पृनौ दिपै, पीछे वादी यस्तुद्धौ जीरनपनौ कर । अर उकटि 
पलि धर्षित यट दमा धर्‌ ॥ मौ कार व्य जानियै ॥ रभ 
यथ नय कव्णन । दोहरा ॥ 
समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुखमाव ॥ 
वेदता चंतन्य्रना, ए मत जीव विल्यास.॥५२५ ॥ 


५५ 


समयसार्नाटक 


~ ~~~“ 


तथ--अय जायत सषु्ादयत्‌ ६) सयं जोव सम वते- 
परि हए समता ॥ पटपर रमि रहै हे ए रमता ॥ उर्दित 
गमन कि ए उर्टदा ॥ सय दी फौ जाननदार ए ्चायम्ता । 
एषम मानै कदि सुपटुय देदै सो वेदता । चेतना शुन 
चेतनता ए सम जीवर ही पिलाम ई॥ २५॥ 

अथ जीवतच्च यया ॥ दोहरा ॥ 
तनता मनत्ता वचनता, जडता जड समेर ॥ 


घु गतता गमनता, ए अजीवके बिल ॥ २६ ॥ 
अर्थे-नय अनौपक््यरी पदिचान करि है ॥ तमपनौ 
मनपनो वचनपनौ जडपनौ । जड वस्मे ण्कमेफ़ रीती । ठघु- 
पमौ शुस्पनौ गमनपनौ ए मर अलीयदचछ खेन र ॥ २६ ॥ 
अय पुण्यत्तच्य यथा ॥ दोहरा ॥ 
जौ त्रशुद्ध चानि वधै, अरु उरधमुख होय ॥ 

जो सुषदायरु जगतमे, पुन्य पदूएर्थ सोय ॥२.७। 
अथ--जर पुन्यतचयङी पषिवान करावै ६ ॥ जीरईपदा 
-बिुद्ध परिनामदी द यै अश जा के उरय ए ₹ै ! ऊर्णा 


दीकौ दौरि। जोर पदरथ जमकर सुग्राषह है सोषु 
-पदारेय जानिय ॥ २७11 


मङ्ल्चरण २९ 


अव पापतय यथा 1 दोहर 1 
सक्ङेदा भावनि वधे, सहज अधोमुख होड ॥ 
दुखदायक ससार मे, पाप पदारथ सोह ॥ २८ 1 

अर्थ-यय पायत्यरी पहिचान करार ₹ं + ओई पदप्थ 
सकठेदा भायफरि रूपाय तीता करि पे । सदन ही जक 
उपोप १1 नीची गति सायुदौ म दै । जर जगत मे दुष- 
दायफ़ ई सो पाप पदारथ कापर ६ ॥ २८ ॥ 
अथ आचय तद्य यथा ॥ दोहरा ॥ 
नई करम उदीत धरि, होड क्ियारस र्त ॥ 
करये नूतन करम कौ, सोई आसव तत्र ॥ २६ 
अर्थ--अम याधर त्यङी पहिचान रर ई ~ 
कौ उदौ धरी श्म तथा अथ्ुभ क्रिया क रपमै म्दरवटर 
करप कहता पव नूतन करमो मो मण्छन्द्य 
नए करम फो सैचिनो हं मो आश्रय ठन र्द च्् 
अथ मपर तरा यथा॥द् 
जो उपयोग सुरूप धरि वरद =गदिः 
„ -कूरम को, सदि न्न ~ 
(ष ~< 


ल 


4 


† | 


भ 
॥ 


॥। समयसार नाटक 


जय सारवी पहिचान करप है | जो उपयोग सरूप 
का पसिः ममयचन काययोग अ परित धक वरते ! अर न्‌ 
नए आप्त स्स ॐ सेर । सो समर तत क्प । ३० ॥ 

अथ निरत त्व यथा ॥ दोहरा ॥ 

ओ परव सत्ता करम, करि यिति परूरन आउ 7 
खिरकी उद्वित भयो, सो निजर ठ्खाउ ॥३१॥ 

अर्थ आम निर्जग तत्वकी पटिचान रपं दै ॥ जा 
पूरपाल विपे साव सतचास्य प्म ये । अर चाघु कर्म वमान 
कारम मचा ६ तारी चिति पूरन कसिं पौर नीरस कम 
देमि सिसंफा लीउ उयपयत भतरामो निर्जात रक्षण 
जानिय ॥ ३१॥ 

अथ धते तथा ॥ दोहरा ॥ 

जो नप फेरम पुरान सो, मिले गदि डि लेय ॥ 
सति वदपर वसको, वध पदारथ सोय ॥ २२ ॥ 

अथ--वध॒तलयङा पहिचान क्रय ट ॥ जा नए क्म 
पुराने भ्म मा आनि मि । अर वाको गाठ दिद हो । अर 


जगद. वादी उभरं थमरो सगि वदती होश सोई बध षदा- 
गध दार ॥३२॥ 


मह्लाचरण ३१ 


अय मोन त यथा ॥ दाहा ॥ 
यिति पूरन करि जो करम, पिरे वधपद्‌ भानि ॥ 
इत अस्र उज्जर करं, मोख तस्र सौ जानि ॥२३॥ 
अर्थ--अय मोकषतचरी परिचान एरा्‌॥ उररी धिति 
क पून सिरं सरम को फर रारि उ १७ वधष्द सौ वथ 
ग्यान तारौ नामि उदरे माचरे टम रुदते परमातमा ताकौ अम 
अमि २ उप्नर करं सोई मोऽ त जानि रीय ॥३३॥ 
अथ नाममाला प्रूचनिफ़ा मान दिरयने । 
अय सुचय वन्तु के नाम ॥ दोहरा ॥ 
भाव पदारथ समय धन, तच चित्त वु दर्व ॥ 
ढविन अर्थं इत्यादि बहू वस्तु नास पु सर्वं ॥ ३४1 
अथय कवित उद म पदार्थं ‡ नाम न्यादः कीं 
श्रपोनन बालः नाम तिनको नाममाना रिप्िडई॥ अम 
सामान्य पत चस्तु ॐ नाम कटै ६ ॥ माय १ पदारथ २ समय 
३ धन ४त्य५ कित्ति ६ प्सुऽद्रव्य < द्रविण € अरय 
इत्यादि षेद ए मा गम्तु क नाम ह ॥ ३९॥ 
शद्धजीव द्व्यकै नाम ॥ मरेया ३१ सा॥ 
प्रम पुस्प पसेषुर यति परव्रहुम 


३० समथमार नारक 


पूरन परम॒ प्रधान दे । 

अनादि अनत अविगत अगिनासी 

अज निरु द सुकृत मुकृ द अमलान हे ॥ 

निरावाध निगमनिरजस निरविजर 

नियकार सकार सिरोमनि सुजानि है । 

सरव द्गसी सखज्ञ सिद्ध साईं 
शिपथनो नाथ ईस जगदी भगयान है ॥ ३५ ॥ 

अर्थ- अ शुद्ध जी पदार्थं नाम कहं रै ॥ परम पुस 
कयै प्रम्र कदियै परम ज्योति एहिं परय कदय पण 
किय परम प्रधान ई अनादि अनना कटि अगिगत कलय 
यपिनामी स्ह अन फरियं निर्ढद्‌ किय पठ फषिय 
सुकुसद षल्य जम्बान किर निरापाय करिप निगम किय 
निर्जन कये निवार फटियै निराार सहियै समार धियै- 
मणि फदधयै सुक्षान के सद्रपी रषियि स्मन क 
सिद्ध फदियै स्वामी कदि शचिथनी किय नाथ कलिं श 
कयै जगन कटिं सगवाच सिं ॥३१५ ॥ 


जन थात्निस ३3 


अय मभारी जोपद्ररपरे नाम्‌ ॥ सया ३१ या॥ 
चिदानद चेतन अलख जीव समैसार, 
बुद्धरूप अशुद्ध असुद्ध उपयोगी दै । 
चिद्रूप स्वयभू चिनमूरति धरमवत, 
प्रानवत्त प्राणी जतु भूत॒ भवभोगी है ॥ 
गुनधारी कलाधारी भेषधारी विव्याधारी, 
अगधारी सगधारी जोगधारी जोगी है । 
चिन्मय अलखड हस अक्षर आतमराम, 
करमको करतार परम वियोगी है ॥ ३६॥ 
अरथ--अग कर्म व्याप्ठ अगुदध जीव द्रव्ये नाम कदे है 
चिदानन्द्‌ कषये, चेत्न किये, अरप कदिये, जोव किये, 
पम्रयमार फदिये, धद्धरूप कटि, थयुधरूप एदि, अघद्धो- 
पपोगी कषये, निदध.प दिये, स्वयभू किये, चिनपूर्धि 
किये, धरमयतं कदय, प्राणत कटे, प्राणी कयि, जतु 
फेटिये, भूव कदय, सय मोगी कदिये, गुणथारी किये, कला 
धारी फहिये, वेपधारो कषये, रिद्याधारौ कषये, अगधासै 
फहिये, सगपारो कदय, योगार किये, योमी ` 


दे समयत्तार नाटक 


चिन्मय किमे, अखड कष, लस कल्ये, अधर कयि 
ज्मागम क्रे, करतार कषये, परम वियोगो करिये । ३६। 
अव्‌ आकादके नाम ॥ दाहरा॥ 
ख विहाय अम्बर गगन, अन्तर्वि जगधाम 1 
च्थोम वियत नममेषपथ, ये आङाक्चफे नाम ॥ ३७॥ 
र्थ अव आका द्व्यके नाम कहं र --स कष्यि, 
ह्यय रुषि, मम्यर किये, गय फलय, अन्तरित किये, 
चाद्धा किये, व्योम रिय, पियत कष्य, नभ किये, 
मेषपथ संहिय ॥ ३७॥ 
चय फातके नामं ॥ दोहरा ॥ 
यम तात अन्तक च्रिदश्च, आवर्तौ श्ेतथाने । 
भ्राणहरण आदित तनय, काट नाम परवान ॥ दे ध 
अ्थं-अर काल पदार्थे नाम के टै --पम्‌ कषये, 
छतत किये, अन्तः किये, त्रिदश किये, आवतं किये, 


सदस्या ये, प्राणहरण किये, आदित्य किये, तनय 
किये, फेस दारके नाम प्रमाण ह । ३८ ॥ 


= जथ पुन्य नाम ॥ दोहरा ॥ ॥ 
~ 


च्त्थानिका ३५ 


न्य सुकृत उरधवदन, अक्ररोग शुभम । 
तदाथ सतार, भाग वैटिमख वम ॥ २६॥ 
अथ-अय, पु्यके नाम नटं र-पृन्य कतियि, सुन्ेत 
ह्ये, उधरदन सदये, अकररोग कदिये, छमध्म किये, 
पदायक्र फलिये, ममार कलिय, भाग किये, बिस 
दिगे, धर्म किगे ॥ ३९ ॥ 
जथ पापे नाम ॥ दीहरा॥ 
एप अपोभरुल् एन अध, कपरोग इखधाम 1 
लि कषटुप कल्विस दुरित,अशुम करमके नाम।९०। 
अर्थ --अर पापक नाम करं हे-पाप किये, अधोमुख 
दिये, एन केदिये, अप फषटिये, कम्पक्र करिये, राग किये, 
खधाम किये, ककिर किये, फटुप कदे, फिन्िष्‌ 
दिये, दुरित किये, सयम करमके गे नाम जानिये ॥ ४० ॥ 
अथ मोक्के नाम ॥ दोदरा ॥ 
सिद्धक्षेत्र त्रिसुवन सुट, चिवुकट अविचलथान । 
गल सुकति वैकुट शिव पचमगति निरवान 1९ घा 
अर्ध॑--अय मोक्षके नाम - 1 काये 


॥ ध 


{- ममयसार नाटक (1 
रियम हट कदा, 1शपुक्त फटिगे, अगिचरं श्यत कटिः 
मोघ किय, क्ति कयि, वैर कदे, श्वि कटि, पच- 
मगदि कहि, निर्याण कषयि ॥ ४१ ॥ 
जय बुद्धिके नाप ॥ दोहरा ॥ 
पन्ना धिसना सेुखी, धी मेधा मति बुद्धि 1 
सुरति मनीषा चतन, आशय अज्ञ विशुद्धि (४२ 
अप्‌ --अद युदधिके नाम कद है-ज्ञा कलिय, धिपः 
ऊद, सेषठपौ कदिये, घौ कंय, मेधा किय, भति करि 
यहि किय, सुरति किये, मनापा कलये, येतना हि 
आयध फहिये, अश्च विशुद्धि किये ॥ ४२ ॥ 
अय पिपरषण पुत्पके नाम ॥ दोहरा ॥ 
निपुन विचच्छन वियु बुध, वियाधर विद्वान । 
पटु भ्रगीण पडत चुर, सुधी सुजन मतिमान॥ 
अ्- अय पण्डित पुमे नाम के दै-निषुन का 
विचच्ण वरिनि, पिदुध कषे, उुद्ध करगे, विः 
सदये, विदान फटे, पटु कहिगे, प्रमीण कटि ' 
कदि, चद्ुर फिगे, सुधी कगे, सनन फहिने, म 
कदि ॥ ४३ ॥ 


उथान ७ 


पुन --टोहरा 
परवत कोविद चतुर, सुमन दश्च धमत । 
ता सनन ब्रह्मविद, तन्न युणीजन सत ॥ ४४९ 
अर्घ-स्टायत किये, गोविद कलिय, चतुर कदय, 
त फदिये, दक्ष कथयि, धीमान धियि, ञाता किये, 
कन किये, रहमरिद्‌ रदिगे, वदन कटिः, युनीजन किग, 
फषटि। 1 ४४ ॥ 
अथ प्रुनीश्यरके नाम ॥ दोदर ॥ 
नि महन तापस तपौ, भिच्डुक चारिनधाम 1 
तो तपोधन सयमी, चती साधु ऋषि नाम ॥४५॥ 
अर्थ--अन ुनीशवरफे नापर म्ह टै-नि किय, 
{त कदिगे, तापम रएदिगे, तपौ फदिगे, भिक्षुक कंहयो, 
(सधाम कहिगे, जती कषिगे, कपोधन रंदिय, सयमो 
दिगि, मवी रदो, साभ किट, ये प्क नाम 
निने ॥ ४१५ ॥ 
अथ दर्शने नाम ॥ दोदरा ॥ 
प्स विखोकन देखनौ, अयलोकिन दग चाल । 


खनि निरखनि जगनि, चित्तवनि चाहनि भाङ४६ 


॥, क 


2८ सप्वसार्‌ नाटक 


सर्थ--थर देपिकेरे माप रहं ६--दर्शन किनि, विरे , 
कन कषिगे, दनो फषिगे, अोङनौ कहिन, दग चारन 
कटिम्‌, क्यनौ कि, इष्टि कहिन, निरीधण कहिन, 


जौयनौ ऊहा, चितवन रुहिने, चाहन किये भाठनौ 
कलिय ॥ ४६ ॥ 


अथ भयानके नाम तथा चारके नाम ॥ दादरा ॥ 
ग्यान बोध अवगम सुनन जगत भान जग जान 1 
सयम चारित आचरन, चरन इत्त यिरवान ॥४७॥ 
यथै-्यानके नाम क है-पोे पा ही दौहरेमे चासि 
केनामर्ह हतान किय, घोष किय, अवगम किये, 
मनन कट्वगे, जगदूमातु कहि), जमद्‌ ग्यान कटि), शवर 
सयमके नाम क है-मयम्‌ कहिन, चारि किमे, आवरण 
दिगो, चरण कदिगे, शृत कदिगे, स्ववान्‌ दिग ॥ ४७ ॥ 
अय साचे नाम । दोहरा ॥ 
सभ्य सत्य अमो सत, निदे निरधार ! 
ठो यथारथ उचित तथ, मिष्या आदि असर ८ 
अये--अग मत्ये नाम करट दै-सम्यर्‌ किमे, सल 
कदरो, अपोप किन, सव किनि, नि सदह कट्टिगे, निर्धार 


< ख ,. 


+; 


=> ~ 


र 


उरथानिका ३६ 
किये, डक ऊष्ठिगे, यथातथा किमे, उचित कहिगा, वध्य 
कदने, आदिर्त अकार अथर लमादकै मिष्या शव्द पटिः 
इवते मिथ्या नाम 1 ४८1 


अय चटके नम ॥ दोहरा \\ 

अजयारथ मिया श्रुपा, वृथा असन्न अरोक । 
मुधा सोघनि फर वितथ,अनुचित असत अटीक२६। 

अर्थ--अय च्रठके नाम कर दै-अयया्यं कहिन, मिथ्या 
कगे, मपा कटिये, वरया .कदिगा अमत्य किये, अलोक 
कदरो, यषा कहिगे, मोघ कहि, नि फल कटिगे, प्रित 
कटिगे, अनुचित कदि, असत्‌ किग, अटीक फर, ॥ 
हि नाटक ममवमारं मध्ये नाममासा चनि ॥ ४६ ॥ 


अथ समयप्तदक्‌ दादश दार तारौ वणन ॥ सवया ३१ 
जीव निर्जीव करता करम पुस्य पाप, 

आखव स्वर निरजरा वध मोषे) 
प्रवे पिशुद्धि स्याद्बाढ साध्य साधक्त, 

-- दस दु्रारा धरं समैसार कोष है ॥ 


४९ 


द्र्वाुयोग दरवासुजोग दरि कर, 
निगमौ नाटक परम रस पोप दै। 

देते परमागम वनारी बखाने जामे, 
श्यानङौ निदान सुद्ध बारितकी चोप हे ॥ ५०॥ 


इति फट सपण मई समैतार अन्य विवै सविनिका मागर नमर 
मासा सपू 


सम्रयसोर न्न्य 


चरप--अप समवसारदनो व्याप्याने बारह द्वार करिके कहै 
दै जीषद्ार, अजीवषठार, कचा कर्म क्रियादार्‌, पुन्य पपदवाग 
आन्तरा, सवर्र, निर्जराद्ार, मधदयार, मोक्षदा, सव 
गििद्धिढए, स्यदरयादूहार, माध्ययाधकदार थे १२ हार धरि 
सरमयतार रूप काप रहत्‌ कोठए है ! य ग्रन्थे द्रन्णद्ुयोग 
पते द्रभ्यको पिचार कम्पि, पीठ द्रव्याजुयोग द्रि कणि, 
शुद्ध आत्मा सत्ताही मौ परिचार । निगमं किये परमात्मा 
तङ नादफ दै, परम शावरपपौ यमि पोप है, एतौ 
परम पिदान्व रनारमीदास वपानत दै) या ग्रन्यनमे भ्यान 


इ] कौ निदान कहते मूर व्यौरां अर या अन्यम्‌ गृद्ध चारिवरी 
चोख दत चोपी क्रिया ॥ ५०॥ 


1 शति न्त्यानिका सम्पूण ॥ 





न्पीकस्टष्र 


(८१९) 
अथ प्रन्यारमङौ नमस्शार ॥ दोहरा ॥ 
शोभित निज अनुमूति युत, चिदानन्दं भगवान । 
सार पदारथ आतमा, सफ पदारथ जान ॥ १ ए 
अर्थ--अय अन्यारम्मरं मिपि मुचितप्ठ देवता परमात्मा 
नारौ नम्तार फेनो पदा्थं॑निज अयुभूति कदत 
अपनां अलुभवता करि युक्त म मोभित दै, चिद्‌ फदिये 
भवना अरु आनन्द तिनगै मौ चिदानन्द किये भगवान क्ये 
ग्यागयन्त एेमौ मारभूत पदार्थं मसारभरै आत्मा दी है, जात 
समस्त पदायरौ जानन-टार है ग्याता र । ? ॥ 
अथ नमस्कार ॥ म्या ३१ मा ॥ 
जो अपनी इति आपु विराजत, 
है परधान पदारथ नामी 1 
चेतन अङ्कः सदा निकलर, 
महा सुखतागरको \!, ˆ ॥ 


$ 
+ ‡ 1 
#। ए +" 


1 स्थरि नेान्क 


नीव अजीव जिते अगर, 
तिची यण सायक अन्तरजामी । 
तो सिवद्य वर सिवथानकि, 
ताहि विरोति नमे स्विगमी ॥ २॥ 
अर्प--अय आतमा वर्षन रिरे नमस्कार कर है--नो 
अपनी दुतिमौ थु ही पिरारि सौ ई, शतन अषु दी तँ अप्र 
भाषि श्यौ दै प ओर पदाथ से जाको मान नादी रौ कोऊ 
भधान पदार्थं नामीक् दै, प्रिद है चेतना, जाौ उङ्क कतै 
रक्षण दै, सकार निकरक ३, निरजन दै, महा सुपमषु्रमे जारो 
पिश्राम है, रदियी है, महज समाधि सुखम जोई रमि रघौ है । 
नेते जगतो जीप अजीप पाथं दै तिन्हिकि गुनकौ म्यायक दै 
अर चन्तर जामी ह, षटषटम पिराजमान ३, सोई शिविर 
कते पिद स्वेस्प भयौ छतो शिपयानक वनै द, सोफाग्र भागे 


मिद्ध्यानर घम है, चादि परिसोरि के, ग्यानं च्ष्टितै दपि, 
साप सौ सृक्तिगामी जौ नमम्दार फर ॥२॥ 

अथ जिनरानी वर्मन ॥ सदया ३१ ए ॥ 
जोग धरं रहे जोगसो भिन्न, 


अनन्त ॒शुनातम केवल ज्ञानी । 


जीषद्र ४, 


ताष्॒द्दे-दहसौ निकसी, 
सरितासम हं श्युति-सिन्धु समानी ॥ 

यते अनत मयातम र्च्छन, 
सव्य स्वरूप सिधत वखानी ! 

बुद्धि ख्ख न रं दुखुद्धि 
सदा जगमाहि जगे जिनवानो ॥ ३ ॥ 


अभ--अयर भगयतरी वानीकौ नमस्कार कौ ईती 
योगको धार ह पै मन ययन काय बोगं भिन्न रदे ई, अरिक 
है; अनत युन प्रगटता लियं जाङौ आवमा है रेमौ कोठः 
केरल ग्यानी पुर ह ता केपरग्यानीरौ हृदेह्प द्रह दै तहास 
जौ निकमी, सरिता सम ह कदत नदी स्प हं कौ शरुव-सिधु 
समानीतौ शरास सूप सुद्र जाद परो है, ओर नदी द्द 
सषुद्रमै जाद, याहत अनत नय न्नस्य रक्षण सिये सत्पवा 

स सिद्धान्त वानो है! या यानी वद्धि कहत यद्वि 

यन्त तच्चदर्शी षेद सोर रुपे अरं दुरुद्धि मिथ्यामती दोर सो 
नादी सी जनेष्व चामी जगत सद जामि 


)\ समयश्चर नान 


यथ जीय दर लिरयते, कपि "यदस्था स्थन ॥ 
उपय खद्‌ ॥ 
हो निह ति्काल, सुद्ध चैतनमय मूरति । 
| पर परन्ति सजोग, भं जडता पिसक्टरति ॥ 
मोह करम॑पर देतु पाड्‌, चेतनपर र्च्‌ ॥ 
¦ उयो धूर रस पान करत, नर वटति नच्चहू ॥ 
अय समयसार परनन करत, 
, परम सुद्धना टोट सुक 1 
+ अनायास बनारसि दास कटि, 
मिरी सहज रमक अर्मः ॥ ९ ॥ 
अथे--अप प्रयम जीवार हा कौ परिचार लिपि है, अम 
जीव दी क्वादपर है मो अपनी न्ययस्था सो तरवोयत हे है 
शध निश्च नयफ़रि अतीद अनायत वर्दमान काल विषं सँ 
! शु चतना मई पिष्ड हौ, यदी मेरा मूरति, पमी रै कतौ 
} गुद समार छादि पिमातमै देम परिनयौ है १ ताकौ उत्र- 
याप फमादिक प्र है ताञ इदा परिनमन भयौ ताद ताकी 
, षा इदा भिसकूरित द, बाद जडता पी । यिय पे - 
1, रमौ द्य स्वमा ह तौ पर परिनति कसे ग्रही १ वाङ 





जीवद्रार ४; 


उत्तर--मोहकम रागदेष स्प ई सों पर दैत उच्ृष्ट फर 
वेतन आत्मापर -सेती रान्यी, यारौ दान्त कर--अ्यों धव्‌, 
कौ रष पान कर्कि नर ससुप्य बहू मापि नाच, सम अनादिः 
मोह कारन पाकं चेतन अपनो सुच्ट स्वभा छोदि पिभा 
द्म मूधव हं रतौ है । अग समयमार किये आरमा ता 
वर्मन क्र ही घरक परम गुदधवा दोह । अपपम॑द्‌ 
सुमावी पिवामि स विभावता मागौ । सनाया कहते वहु्र 
पदिक प्रयास मिनादी बनारमोदास ज्ञाता करै है । मह 
कहते आत्मा मगि अनादि मायि ठमी श्रमकी अर्दा 
मिथ्यातमे मगन तातो मेरी भिरि जाउ 1 ४॥ 

अयं आगम व्यवस्था वरनन ॥ मवैया ३१ सा ॥ 
निह खूप पक विषहारमे अनेकः 

याही मै विरोधमे जगत भरमायौ है 

जगे चाद नात्तिवेकी जिन आगम रै, 


जामे स्ादवादनाम छख्च्छन सुहायौ ह 
दरसनमोह जाकौ गयो है स्हजसूप, 
आगम प्रवान ते ~ - 
२ ल " 


॥ 


रेः सोमयस्तःप्नाटक 


अनसी अखटित अनृतन अनन्त तेज, 
पेसौ पद पूरन तुग्न तिन्ह पाया दै ॥ ५1 
अर्थं - या जीयफी शुदूधताता आगम ही रं पये 
तात आगम किये मिदपान्त वा भ्ययस्या वरनिय है- सदी 
जग वान पन गरी तौ निदचनयमे एक ही सूपही दीपै, ष 
व्यवहार मयी जपेत अनेरु स्मे द, प्र या व्यहं नयमे 
नयौ विमोध बडोमौ है। काड आगम कौड नय रिया 
दे फो जागम रोढ नय मौ हहे, यादौ नय पिरप उगत 
भरमाना है, अर याही भरम जगत्तमे याद पिबोद्‌ उपजये 
रै, ताने अमत यिव नामिव पचम प्रमाणिक 
साक्षी सूप भिनेषर फौ आमद, जा आगम स्थादवाठ 
नाम रने स पदार्थौ दनणमपहीपमुदाव्रनौ है । स्याद्‌ फः 
भगी द्रव्पद्ष्टि दपियितो ये नय साची, कवर ही पयायरमि 
दुपिपं ये नेय सायो, एमो कटे । दिष्य पह- एेमा स्यद्राः 
सहित जिन आसम प्रमाण दै तौ मवी ऊ हिस कपौ ओं 
नहीं { साफ़ उत्तर जा पुरपरौ सहजं स्प कदतं अनादि रं 
पो मिभ्पा दवन माह गयौ है त दै भे भिन मागः 
भरमानरूप आवौ दे । भिथ्याद््न सोदयं दीवेनै मे आ 


क 


जीद +७ 


नादो । अव स्यादादकै जलननष्चरका एल कदे- जोई॑पद्‌ 
अमैनौ है, सै मय है तसे तो नादीहै, चयतो शफा ग्राही ह 
रौ ग्न षद फो प्रादु नय कैसे हो यातं अनेतो है अर 
धरर पद पनात अपडित ई, अर ण्मौ अनादि कारं 
ई वातौ अनूतने फर पुरान ई, एमा अनत तेनयाका प्रन 
द्‌ तिन दी तुरत पायो हे। ५॥ 
यथ निश्चं नयदहार कथन ॥ सया २३॥ 
व्यो नर कोड गिरे गिरि तिहि, 
सो हितू जो गहै दिढवादीं। 
स्यौ घुपकौ विवहार भरी, 
तवो जवल शिच प्रापति नाहं ॥ 
यदपि यौ परान तथापि, 
सधे परमार्थ चेतनमाहीं । 
जीव अव्यापक है परसो, 
पिवहारसी तौ प्रकी परछाहीं 1 ६ ॥ 
अर्थ--अय आगम तौ निचय-नय अरं व्यहार्‌ नय 
लिपाक्डै दै शिष्य पू दोनो काय सिद्धकारी नय 


कौन है! साङी उतर गुरु रटे हैम कोड नर मलुष्य 
गि पहार मौ गिएतौ होर तिहि थानक बा ुस्पकौ मादौ 
बार प्प गदि रदे, माई पुष वा प्प हिव दित कठ 
भानियं। तम युष, सौ पण्डिती व्ययहार्‌ भरौ तीह 
जौठौ मि प्राति नाहि । चौथा नथानां तैकरि चौदमा 
युन थाने सी लौ करन -यगहारकौ भरौ, सौ आलम्पन 
ह। पयि कदते जा रेते ग्पवहार जआलम्बन प्रमान दै, 
थापि कतै तोपिण परमाथ ग्यान दर्शन चारित्रक शुद्ध 
पन चेदन माहि द सपेम भौर ते न सर्थगौ । अरु जीय दै 
भौ अप्त गुनम व्याप है ग्पापिर्ौ है । पर पर कषय कर्मा. 
दिक जड जीव मचा न्यार तासौ जीव अन्पापक ह । अह 
"यवहार हँ सुतौ परहीको परिढादीक £ । इतने प्ररकौ निधा 
विवा प्यार न होः, वाप ग्ययहार्‌ रँ निश्चय नय शद्ध र ।६। 
अथ यम्गद्न च्ययस्या ॥ सवया ३१सा॥ 

रुडनय निह अकेखो आपु चिद्ानद्‌, 

अपने ही युन प्रजायको गहु हे । 
पूरन विग्यानघन सो हे विवहारमाहि, 


नव त््ररूपी पच दुर्वसे रह ₹ै ॥ 


जीवार ् 
सम्यफ़ द्रत वहै जार ्हुट। 
ई व 
म्यक द्रस जोई आतम स्यनु“ 
मेर घट प्रगव्यी बनाए च्छ ४५॥ 
अरय-अव शुद्ध निव्चवय नको रऽ रतप 
ताको व्ययप्या कतं विरि उप भ६- 
द निक्वय नयकी अपेव दनि दिद प्य 
[4 +. ५ द्व 
तनामई आनन्दमई जो पदां षै 
अपने दी ग्या 
केरो दी हअ अपने दी गयि प्या अर्या 
द ताकत गदं है अर्‌ चाहो मापन शे पृरउपादिरमी 
वेप शान सौ विनान पि तरशत हौ टद विट 
ौ ये व्यदार नय मा दी † गदौ व्यय र्यत 
वत्व सिय धमादिर प्‌ ङ एद्दरीर्‌६ अर र 
तै विवार शद्‌ नदय पक पद्य न्य स 
र नवव न्पारई ठ रब व्या द ट 5 
ल्प्य ओर पोडसद् थय ह ह = " 
मयर दशन विय यद डेऽ दुन दै सरण 
1 


ष्यस्वियपु 


# 


५२ क 
ह भर मोई आनम म्प भरे षट रिम पगौ है। रे 
बनारसी दास क 1७] 
अय लोपे द्रव्य व्यम्यो अग्निम ष््टान्त ॥ स्था ३१ सा 
जेते तृण काट वाक्त आरने इत्यादि ओर, 
ईधन अनेक विधि पावकमे दहिये । 
आति विलोकित कहा आम नानारूप, 
दीसे एक दाहक सुभाव जव गहिये ॥ 
तेते नव तचछमे भयो हे बहु मेषी जीव, 
शुद्वरूप मिभित अशुद्धरूप किये । 
जही छिन चेतना सरति विचार कीज, 
ताही सनि अलख अभेदरूप रहिये ॥ = ॥ 
9 अथे--शचिप्य बृदयो जीवय नर्य पच प्न्य नपरे 
केस रपि त गुरु मदै है-जीय दरव्यरौ व्यरगया अग्नि 
स्त करि न्यारी है । वैते पवक कत अभ्मिमे देण फाठ 
अत्र ओर मसे कदत यने उपने इत्यादिकः अनेक 
मिप से धनी भाक ईनादि ददिधे ६, नाखि है 1 ससी 
जसी इधनकी जापि क्त आदार ती सै्री आति सि 


जीवार ५१ 


अनि गिलो एम पिलोरुवतौ आगिहैसौ नानास्प 
कहते मई नई भातिरी आगि कहत, अर सरदो आगिरौ 
दहरस्य एकदै ण्तेजो गहियैततौ आगिसप्रदीषएक 
१1 रनर तचनिमै जोव पो माति भाविके मेप धारे 
रथौ है वातै जीप बहु बहु मेषो नाना प्रफारफो भयो । यति 
ज्द्रस्प जीप है सौ ओर मौ मिभिव भयौ। तम यौदौजीयं 
अशयुदधरूप कहियै यदं व्यार नय ई । असू लाही णम नव 
त्सनि करप एरु चेतना सरति बिधास्यौ वादी छिन पिर 
शद्ध निर्य नयके वरतं नव व्क प्रप्व अद्रय रपि 
अलमरूप जीय है सी स्मय अभेदसूप पाह्य । ये शद्ध निच 
यनयदहै।॥८॥ 
जय जीव व्ययस्वा वनारी रष्टात ॥ समया ₹१ ॥ 
जैस वनव्रारीमे धातुके मिलाप हेम, 
नाना भाति चयौ पे तथापि एक नाम है। 
कसे कसोटी खकु निरखे सराफ ाय, 
वानकरे प्रमान करि छेतुदेतु दाम है 
रसे दी अनादि षुदगटसौ सजोगी जीव, 
नव॒ तच्छरूपमे अरूपी 
(षित १ 








9 
दासं उनमान सौ उदोतवान ठौर ठर, 
[4 ह ध्ये 

दूसरो न ओर एक आतमाईं राम है ॥६॥ 

अप-अव भीरो शद्ध जीय व्यया दिपक 
वनयारी कत सुनारकी मूस ताफ़ौ द्टात दिप दै-नैते 
सुनारफो मू ममा है छ हेम गार्यौ अर मोना दीन धाहु 
सौ इुषातु किये फोन रौन १ स्पा, ताथा, सीसा, अपद, 
कथीर ठोह यादौ न्यारौ २ हममे मिलाप मगौ, वातं न्पारी 
न्यारी माति भईैहूसौ तौ एक नाम कहा जरु वा अयुद्र 
सानौ सराफ हह सौ क्मोटी पापानमौ कमै अरु वारी 
री निरे, अरु वाकी री क परिष रेमफी बानी प्रमान 
करे, संते ये सनौ दसवानीङौ या ग्यारह बानीष्टौ । एते 
भमान करि वफ दामदेतु दै छेत! तैनैदी अनादिरालम 
ये जीव पुअछ द्रव्यते योगी भयो, ताति इन जीप नवतय 
स्प व्यक्स्या धारी, गति पने, स्थिति पम्‌, भानन परमै, वर्ना 
पने, आधार पनै, पाचौ द्रव्यमय है । अर्‌ नय वचस्य धारं 
पै र्म कोड अस्मो मदा वैजयप द्रन्य दी सोतौ कोठ परलक्ष 
अरमान सौवी गरदो न जा है, जरु अनुमान सौ प्रहि द । 
दिष्य मू-मौ अलुमान अस १ गुरु कै-टोर दौर 


[॥ 





जीषद्रार दे 








उदयौतगन, प्रफाणयान द्रव्य दीमै मौतो ओर द्रन्प कोर नाह, 
एक आसाराम दयी जानिय । ण्टू युद्धं निश्चय नय सो 
क्तौ ॥६॥ 
जय--भतुमय ग्यदस्या खय द्ष्टात ॥ सपेया ३१ सा॥ 
जसे रविमडलके उदे महि-मण्डरमे, 
आतप अरर तम पटर विलातु है । 
सेते परमातमाको अनुभौ रहत जौखो, 
तीला कहौ इुविधा न कहौ पच्छपात है ॥ 
नयक्रौ ने ठेप्त प्रलानफो न परवे्त, 
निच्छेपफे बसकौ विधु होतु जातु है । 
मेने वरस्तु साधक है तेः तदयं वाधक है, 
वराको राम ठोषकी दश्चाङी कौन वातुहै ॥१०॥ 
अर्भ--अम एसे सोरे जो परि पायौ मौ अनुमव 
कटि, तारी च्यपम्या केमो माति हेये शिष्य दूढयो १ कव 
युर कटै १ सा चरो द्दात दे करि यी व्यदह्या करै है 
समं वयं मण्डले उदयवं महि-मष्डलमे सौ प्रभ्यो मण्ड 
अप्प कव न> अदर होड अष तमप 
= 


ट 


1 समयसार नाटक 1 


पट सौ तौ परिय जाये, रैरेदी शुद्ध निश्चय नये पद 
जीरा अन्वरातमा परमातमाफौ अदुभय रदत द तौली कदी 
दुषिधा, दुमारि न पादयै, अर पमुपार न पायं । जाप अपे 
मतसर पक्षपात न रै, नरु इदा नयह्‌ शश फदतं अशन 
पाटय । मयपर तौ पस्तुको स्नान मे) असु णठुमयतौ 
सिद्ध वस्तुकौ दोर, तातं यदं अनुभय परि मयफ़ौ ठेम नदी । 
अरु यहा परत्यद्‌ परोप प्रमान प्रेम नही प्रमान रोह सौ 
ततौ अक्षिद्फी साधम इर, मिद्धफौ कहा साधगौ १ हनाम, 
स्थादना, द्व्य, भाय ये चारं निक्षेपे वमङ पिष्सं ही भवी] 
समे र्य अतप्त अन्धकार उटि जाई ईसं ददा ये सय गिरय 
जादया परमामाप ञञेजे वस्तु नय ग्रमान निकषा माध 
ह वेड या परमालाे अद्धभय विपि वाध मण ! जौ नय 
प्रमाण निक्षेपाको परिवार होई, तौरी चद्र अनमीव न होहु, 
गतै ये बाधक दै बास रागदषद्यी कौन धात किये! 
एतौ इहा कहा पं ॥ १०॥ 
अथ--जीय न्यस्या यचनदवार ॥ अदिष्ठ छद ॥ 
आदि अन्त पूरन सुभाव-सयुक्त है, 
पर सरूप पर जोग-कट्फाना मुक्त रै । 


॥ 
{ 
| 


=. 


{ 
ह 
1 
† 
॥ 
॥1 


1 
४ 
॥ 


भ्ीयद्रार ५ 





स 


सदा एक रस प्रगट कही है जनमे, 
शुदधनयातम वस्तु विराजे वेनमें ॥ ११1 
अर्थ--अव अदुमम शद स्वरुप जीय ठप्यौ, सौ वां 
व्यया चचन गोचर उत रोद तेस कै है--अदिषं 
निगोद, अन्त सौ सिद्ध अपरस्था, इतन वीचि चेतना 
अपने पूरन स्वभाय करि सयुक्त ई । अरं या चेतनत पः 
खस्पर सो जड स्वरूप, अर परजोग सौ पुद्गर परयोम, चर 
कट्यना विधारना ता करि रुक्त दै ¦ आदि अतरो ए 
सभाग द । सदा एक चेतना रसम प्रगट वस्तु दै, सौ शरु 
निश्वय नयौ आलम्बन कियो यैन अगममे कंदी, अरु संर 
फटी तेसी पचन व्यप्र दी विरात्र ॥ ११॥ 
अथ हितोपदेश ॥ फवित्त छद ॥ 
सद्गुरु कटै भव्य जीवनस, 
तोर तुरत मोहकी ओट 1 
समकित स्प गरहौ अपने-युन, 
करहु शुद्ध अनुभवर्गी,लेर ॥ 
पुद्गरुपिड भाव रामादिकः 
इन्दसी नदीं तिहार मे 1 





५६ सयसर्‌ नहर 


ये जड प्रगट गुपत तुम चतन, 
जसं भिन्न सेय असु वेर ॥ १२॥ 
चर्थ--भय दमो सवस्पम यचनद्ारकर गुर दितोपदेद ` 

स्प कटै है-म्य सोरनि सौ सद्गुरु उपय देह, धदयो-भन्य- 
ङौ । सवार दोह ! मादकौ बन्ध तीये, अरं तुदारौ अपनी 
समषिव युन रै से गदी, थर सौ गदं जपने शरद अनु- 
भवौ पेट मु । अरु ये देपिभे सरीर है, पुरर पडि, 
अरु कर्म धुर पिड है, अह या पृल पिंडे राग द्वेषादिक 
भप सौ समाप द, इन पस्तु तुहा भिराप नदीं 8, जु 
एतौ बभ्तु जड £ अरं प्रगट है अर म्ह वेतन दी, अर गुप 
ही, स्रवा पूदगल विडी अरु वुहारा मिद्तादो उरी । 
जरे तोय एदत एए थरं तेन ये भिन्न दै \ ९२॥ 

चथ-गयाता विखाद ॥ सया ३१ सा ॥ 
फोउः वुद्धिवत नर निरस सरीर-घरः, 

चेदभ्यान दष्टिसो विचारे वस्तु बासती 1 
अत्तीत अनागत बरतमान मोह्रस, 

भोम्यो चिदानद्‌ खे वधमे धिलामतौ ॥ 


उीवद्रार ५७ 


वधकौ वीदारि महा मोहको सुभाड डारि, 
आतम कौ ध्यान करे देखे पर गासती । 
करम करक-पकं रहित प्रगट रूप, 
अचर अगाधित विटौकं देव सासतौ ॥१३॥ 
अर्थ--अव एेमो उपदेश सुनि पुरुष ग्याता भयौ, वारौ 
मिलाष करै है--फोडः उदधिवत सम्पगरष्टी मलुप्य है मो 
पने सरोरकौ पर करि निर अरु जड चेतनकौ मिन-मिने 
स्वमाये जनिरौ सु भेदग्यान फदियै । वामे दष्ट देकरि ब्तुकौ 
बाता फर सै भाय स्वभाव मोदं पिचारं, अतीते कालपिषै, 
अनागत कारु बि, यत्तमान-कार पै मोद-रछम भोग्यौ थकी 
कम-यमे विलास करतौ, अपने चिदानद्‌ प्रणस सप । 
तापो क्रपि कमि वधकौ परार तौ दी जाई । अरु मोटी 
समाय खारी हो जाई । देष कार्य करि आपने आतमा दी कौ 
ष्यान फर, अरु अनुम प्रफा-खप देपौ, तय करम कलक 
सों पक फते करम ता करिरदित प्रकट-रूप अचर अयाधित, 
सौ सयं यापा रदित, एेमौ शाफखतदेव आपदा अप देष \१३॥ 
अरथ--गुनयुनी अभेद कथन न्पवस्था 1 मयैया २३ सा ॥ 
शुद्ध-नयतिम आतमरी, 
अनुभूति विज्ञान-विभूति है सोई । 


॥) सप्रर्पष नाटक 
अन नि 


चस्तु विचारत प्क पदारथ; ५ 
नामफ़े सेद कात दई) 
यो सरग सदा ख्पि अपुरि 
अतम ष्यान करे जय कई) 
मेदि अशद्ध विभाव दसा तव, 
सिद स्यरू्पङी प्रापति होड ॥९९॥ 
अर्थ--रद्ध यलुभय रै मौ गुहे अर आत्मा युनी ४। 
अयया गुनं गुनीफ़ी सैम अभेद स्वस्प है तमी अमेद्र अवश्या 
कहि दिप हैदर नयातम कर दध निर्व स्वस 
नासा यनुमूति क्तं थञुमय है, मोई परिसान मिभूरि 
दव पिरेष-स्प ग्यान सयदा द । शा अला गुनी दै, जव 
मयम्यान रुन दहै।उयदोन्‌ बम्तुकौनदै {रनज पिधा 
वेतत एकदा पदाय भाप ह्‌ । असा पदाथ भाप र 
जरु एक दी पदार्थ यौ युन युनी ण्मै दान नाम भद्‌ पहा 
है) पेम सवाग कदय सर्य आपुदो कौ शुन शुनी-र 
रिफ जव कोड आतम स्यान क्र वय अरुद्ध परिभाय ददः 
यद याक गुन अरु यट हृन्दफौ गुनी यमी मरिमार दः 
भेष सिद्ध ख्रूपरी प्राप्ति होई ॥ १४॥ 


[के 
त 





ीयदरार ५९ 


अथै-ज्ञाता चितवन स्वरुप कथन ॥ मररैया ३१ सा ॥ 
अपने ही यून परजाय सीं प्रवाहस्य, 
परिन यो तिद कार अपने आधार सौ । 
अन्तर बाहर-परकाश्वान पकर, 
खिन्नता न गहै भिन्न रहे भो-विशारसी ५ 
चेतना के रस सरवग भरि र्यौ जीवः 
जेसे खौन काकर भखो है रस खारसी । 
पूरन सरूप भति उज्‌ विम्यान धन, 
मोकी होहु भगट विसे निरवारसो ॥९५॥ 
अर्थ--अन या दी वात ज्ञाता-लोरु जम मनमै चन्त, 
स सोई खस्य कटै ह-यहु जो कोञ आत्मा कदत सो ततौ 
विग्यान थन दै) परिष भ्यान मईदे, सो तीद्च॒दो-अतोत्त, 
अनागत, वरतमान कार भवै प्रगादस्प करि, सौ अपिलखिन 
धार्ये, अयने दी गुने पर्याय करि, सौ अपने ही ग्यानादिक 
गुनः अवस्था भेदतामौ, अर अपने आधारमौ परे ओश्रय 
मरिन परिनियौ रै ६1 अर या गिग्यान-धनरी रेष महिमा 
ड ससौ मा यादिर एक रस, सौ एर चेतनः रस सिये पर- 


. समयस्य नानक 


कादारान यौ जघूुङगौ जानेरौ अन्तर प्रवा, वारं चमतुकौ 
पै बाहिर प्रमाण । फे कार्यम विन्रवा भै नदीं । अर 
भर मिकारमौं मी भिन्न रहै । सवाग कदय सरपदे्नि विं 
चैतगर-रसपौ जीप भर रपौ है 1 माङ च्यत कटै है 
रोनी एरर अह ऊर लैन र्म मरि रदी ३, कपे वेतना- 
रषौ जीने भखौ है । अमौ रन मसूपसौ अटित, भति ह्ये 
उज्मल, थं तौ विग्पान वन पूरपस्यानौ तैतौ मोड प्रगट दो 
ह! विदेष निलारमौं । सो समस्व प्रभाव दसौ निनारन 
करि । दमौ ग्याता मनै अर याह मे चिर दद्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ-यरन्य पयाय अभेद कयन व्यवस्था ।। कपि-ठद्‌ 
जाहि धुव धरम कर्मछ्य॒छच्छन, 
सिद्धि समाधि साधिषद्‌ सोई। 
सुष्डोपयोग जोग महि मित, 
साधक ताहि करै सव कोई ॥ 
यो परतच्छ परोक्ष रूपो, 
साधक्र साधि अस्या दई 1 
उहो कौ एक ग्यान सचय करि, 
से सिव वछिक धिर होई ॥१६॥ 


ओीवद्वार ६१ 


सर्थ-गहा विग्यान नद मरौ तौ द्रव्य है असत्यातता 
क्त सो पयाय द । पे पिग्यान घन अरु जाता येदी है, ताप 
द्रव्य पर्याय कौ अभेद दियर है--जा सफठ कर्मकौ शय 
रपिव एेमौ जदा 2 व धर्म कटा निश्चरु भ्यभाय है ठेमी 
कोड सिद्धि समाधि करं सिद्ध एज होनौ सौ तौ एद्‌ साध्य 
कापर । रे शुद्ध उपयोग रनौ थर, जरु मन २चन काम, 
जोग मै महित यकौ तोर्थरर म॒धु प्रप पर्याय लिपि रै दै, 
ताकी मप्रफोञ साधर ददैदै। गमौ साधकपनी प्रक्ष 
खर्प है । अर साघ्यपनी परोक्षस्यस्पं ₹। एम दोनू अपस्या 
विम एफ पिन यन है ये मिप वाठफमौ मोषफी पराठनदर 
ददूफो सो साधर साध्य दो दी रौ एक जान सचय करि 
सेमी १ सो दो पदभ पिनान-घन एर ह । एम यासो सेनाम 
पिर होह रहै ॥ १६॥ 
अथ--द्रव्यगुन पर्याय भेद व्ययस्था कथन ।सगित् उद्‌॥ 
दरसन ग्यान चरन च्रिगयुनातम, 
` समल रूप करिये पिवहार । 
निहव च्छि एकरस चेतन, 
भेदरहित अविचल अविकार ॥ 


६२ समयसछार न्क 


तम्य द्र प्रमान उमे नय, 
निम सम एक ही वार 

थौ समकर जीवकी परिनि, 
करहु जिने द गहै गनधार 1 १७ ॥ 


अर्थ--पिप्य पष । सामी देसी तम अभेदं भ्यवस्थां कटी 
तौ चू मेद व्ययस्या फौन नयफे वतते कव ही, युर कै-- 
व्हार नये द्रव्य गुन पर्याय भेद व्यव्या है । द्धन, ज्ञान 
चरण, कहते चरि ये तीनों तात्मा दके युन ई, या गस्प 
सौ लु व्याहार किव सो समल सूप है, जर दहि मिरचय 
दष्ट देच दी द्र, त्ञान, चासि एक चेदनां गयान्‌ देसिवै 
1 अरं चेवना ही चकन है, वाँ मेद्‌ रदित अविचठ नचि 
कारये निर्मल स्प द उभ नय करत वे दी दयी नय, निश्चय 
अर व्वदहार नय सम्यक द्रा प्रमान) नय ह सोती 
खमिप्राय विश दै, तातं" एकी चार अवक्तन्य सूप निर्मल 
समरु रूप जानियै } देसे समकाल ही निर्मल समलनी थी 
परिनपि द रदी सौ जिन्व दी कहै, अरु गनधरदे दी 
दै ॥ १७ ॥ 
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अय-व्ययहार कथन । दोहरा ॥ 
-एफ़ख्प आतम दरव, भ्यान चरन हग तीन । 
सेदभाव परिनामनौ, षिवहापरे सु मलीन ५ १८ ॥ 
अर्थ--अय ग्यान ददन चारिक ग्रिकै सौ ग्यवहार नय 
दैवे फ सौ-आस द्रव्यै सौ एर शूप हे, एकताियै ६। 
ग्यनदर्वन चारिये तौ तोनरै, ये वीनौ दय मै्-माव परि- 
जामरै, कमएफदी पिषै तोन भेद मए, तात भे म्यव्हार 
नयतं समलसूप मयौ ॥ १८ ॥ 
अथ निच स्वम्म कथन ॥ दोहरा ॥ 
जदपि समर विव्रहारसौ, पर्यय-सकति अनेक । 
तदपि नियत नय देखिये, खुद्ध निरजन एक ॥१६॥ 
अर्थ--अयर निश्च नय करि निर्म स्वस्पमे दी प्याद्ौ 
मं ये करै है-जो रं व्यदार नयी अपेक्षमिं आतमा 
उमेश शक्ति अनेक पर्णीयं पाद्य, ताते सम 2, तो 
निश्च नयो अपेक्षते शद्ध निरजन एक ही देपियं ॥ १९ ॥ 
जथ कयन ॥ दोहरा ॥ 
एक देखिये जानिये, रमि रियं इक ठर । 
समर तिमर न तरिचारिये, यदै सिद्धि नदिं ओर ॥२० 


(1 समयसारे नाटक 





अर्ू--यर उद्दा उपादय है यटु कै दै 
चेतनम, प्स एकरूप दी दसिय १ यौ कौ दर्शन एकरप ही 
जानिरै! सौ ग्योन । यहो गँ रमि रदो ए चासि । नफ 
अपेक्षा करि समठ विमल स्प प्रिचासि दी नादी, याही 
विद्धि कवि । ओर खस्पमं सिदि नही 1 २० ॥ 
अथ अनुभव प्रधा ॥ सपैया २१ ता ॥ 
जा प्रद्‌ सोहत्त सुरुच्छन अनन्ते भ्यान, 
विम ग्रिकाश्चवतं ज्योति ठहख्टी हे } 
यथपि निवि रूप गहारमे तथापि 
एकता न तज यौ नियत अग कही हे॥ 
सो है जोव कंसेहो जुगतिके सदीव ताके, 
ध्यान करिविर मेरी मनसा उमरी हे } 
जतिं अविचल रिद्धि होतु ओर भाति सिद्धि, 
नाट नाहीं नाहीं यामे घोखो नाहीं सही ह ५२१॥ 
अर्ष--अवे एमे स्यस्पौ अलुसय पिर रहिवौ दुर्म दै 
यै ्वावारौ मनोरय कटै है--जदिः एद सदत ज धिषै 
अनन्त धानस्प स्वलक्षण कदि वर-दो उक्षण सोहत है । 
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रु गिमिल यिकादवत ज्योति कते आपदो "पकौ जानवौ, 
ही ज्योति जाम रदलदी दै । अरु न्यवहारमे यथपि कषप 
मे पै त्िविधिरूप है--वाद्यात्मा, अन्तरात्मा, प्रमाता 
से प्रिबिध सूम है । नियत अग कहते निश्य॑ नयी अपेषात 
कता तर नाही, सौ एक रूप दी कदय । शती एेमो पदारथ 
य हे । गवर कैसे द्य जगति करि १ सौ लगति यनै करगौ 
1 करि सदीव कदत निरन्तर ताके प्यान करो मेरी ह 
नाम दही रहौ है । जादोके ध्यान त अपनी ऋद्धि ञान, 
सन, चारि सुप अव्रिचर होतु ६ । याह भाति मिदि है। 
रु जौर भाति सौ सिद्ि नाहीं नाहीं नाही, यक पोदौ 
ही, सु ठ नादी, यादी बात सदो ई॥२१॥ 
अय ज्ञाता कौ व्ययस्था बरनन ॥ सरैया २३ हा ॥ ` 
# अपनौ पद्‌ आपु सभारत, । 
के युस्के सुखी सुनि वानी । 
मेद्‌ विभ्यान जग्यौ निन्दकः 
परगटी खुविवेक कटा रजघानी १ 
भाव अनत "सए प्रतिदिग्पित, ~; 
४ जीवनं मोप, दशाः उहरप्ती ् 


॥ ॥ 


६६ समयसार नाटक 


ते नर दन अ्यौ अविकारः 
रहै िररूप सदा सुखदानी ॥२२॥ 
अथ-मेद पिन्नान वं याङौ अनुभय हह) वातं मोक्ष दद 
इहं करै है- तौ अपन पद,अपनौ निरारय खर्प आप्ही 
समारिरं दै) पुरी स्थी मेद्‌ करि घुं पिवाम 
1 ग सो यरे इपको-बानी सुनिकौ भपनपौ समरं है । अर 
जिन पट जड येतमकौ मेद्‌ पिग्यान जाग्यौ, वातै श्ववि- 
चे फला कदत अपने चेतन ससूपफी न्यारीदी कला, ताकी 
राज्यानी, सौ वाङ द्वेपरनौ जारे षट प्रगखी । अरु याकी 
रासधानी जनत माव पदारथ प्रतिविस्ब सए--ताके गायक 
भए, याती जीवन ही मोक्ष दथा उहरानी, युक्त स्वस्प ही 
भण ] अरु यार्मै अनत माय श्रतिर्धिमिव भए, तह समटस्प नं 
भए, तात पे मदुष्य दर्षन, आरसा ज्यौ मकार रदित मण 
यिररूप भए, सवके सुखदाय मए ॥२२॥ 


अथ मेदपि्यान श्रदासा कयन ॥ सरैया २१ घा ॥ 
याही वर्तमान समे भव्यनिकौ मिरौ भो, 
खग्यौ है अनादिको पग्यी है कर्म मस । 





१ ~ भ न 


) 
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उदौ करी भेदज्ञान महा रुचिकी निधान, 
उर्कौ उजारौ भासी न्यारौ दुद दल्स्तौ ॥ 

जाते धिर रहै अनुभौ विदान गहै पिरि, 
कवटौ अपन धी न कै पुद्गल सो । 

यह करतूति यो जुदाई कर जगत सी, 
पावक उयो भिन्न करं कवन उपल सम ॥२२॥ 


अर्थं अप भेद पिम्पानकी उत्पची अष मेद पिग्यानर्फ 
महिमा कै ट- पादी वर्तमान फार पिप भन्प-लोगनिर 
ओह भम मिदि जागौ । जो मोह-क्म आत्मा अनादि ई 
कौ ठम्पौ है, यक्कमे मरौ पयो दै, सौ व्यापिरी ह ।अः 
मोद भम मित, भेदिग्यान है सौ उदौ करौ, उदं दहु 
द मेदरिग्यान कमो है सौ करै दै! मदारचिकौ निधान है 
या भेदरपिग्पान्पैं महारुचि पादय है । अग मदारुचिफौ फार 
1 या मेद्‌ विगान मारो कते गरिष्ट उज्यासै होतु 
अपर उन्निारीह पैसौ १ दु द-दरसौ, सो धाम धुम सी नारौ 


जातं सा द्‌ बिग्यान् द द-ददा सौं टि यिरवा्े रहै । जः 
+ 1 


८ समयसास्नाक 


पिरि था मेदपिग्यान पावै मरीर कमादिकं पृद्ररस्वी 
जनिर, याफरौ जपतपौ न कटै, यत्मास्पन करै! याहे 
फरहपितो याही मैदगरि्यानकी क्रिया यौदी जगत सौ चद 
कर, भौ पाच द्र्य जदाई करं । शा र्टात दिया है-- 
समने पयर कद्र अगनि ट मौ उपल किये माटी पापान 
सासौ कथन भिन्न करै रेते ५२२॥ 

अय परमार्थं यिक्षा कथन पर ॥ सैया ३९ सा ॥ 
घनारसी कटै भया भव्य सुनो सेरी सीख, 

केही भाति केसे हौके रेस कालु कीलिये ? 
एकौ युहूरत मिष्यातकौ विधुस् टोः 

भ्यानकौ जगाइ अस्र हंस खोजि छीजिये ॥ 
वाहीकी विचार बाकौ ध्यान यहे कीतृहल, 

योही भरि जनम परमरस पीलियै। 
तजि सव-वासतको , विलास सविकाररू, 
) \ अन्तरि मोहको अनतकाल जीजिये ॥२४॥ 


यथअ दध शीय द्र य रदवो योदये परमाथ ई यातः 
एकापि दै-पनारसीदा कटे दै--जहो । मेया मन्य, भेर 


ओीग्र्टार ६६ 
सो सुनौ ! कदौ भादि करि, कंन होक, कहते कोठः द्रन्य, 
क्षेत, काठ, माय, पावकं, देषो कायं कौम । सो कायं कमो ? 
यहु कर दै । ए महुरसाल मादि भिभ्यात मोदी पिष्वम्‌ 
डोह, अर प्यानृरतौ जम जमाई कीकचे, थर सोह दष, ष्पी 
भ्वति करिती हस, सौ भाला सो लोने। पी बाहीफौ 
ठश्ुण विचार कोस । पोछे यारो पदिचानिक वादी ध्यान 
कनै । अरु याको करा सोजरौ, दीवहरु सेठ करिव करिव । 
दी जतम मिसो जादस्नोय परम रघ पीसै। याही मातिति 
सिर सूपपौ एकि रयौ । एेतौ भन्य बापङौ विशार सौ 
सुम्‌ ररास ताकौ तञ्निर अरु मोदकौ अन्त करिः अनत. 
काल लों जीवि । इतने याही निधि सिद्धि दस्य ॥२४॥ 

अथ तीर्थफरफो स्तुति बह्यरू7 कयन ॥ सैपा २१ सा ॥ 
जाकी देह-दुतिसौ दस टिसा पवित्र भई, 
जाके तेज आँ सव तेजवत रफ हे । 
जाकौ रूप निरखि थक्ित महा सूप्ेत, 
जाऊी वपु-वाससौ' सुत्रस्त ओर लके डं ॥ 
जाको दिःग्र-धुनि सुनि श्रवणो सुख होतु, 
जा तन टच्छन अनेक आह दु है । 


७2 स्रयसीर न्टक 


ते$ जिन जाफे कहे विवहार यनः 
निहचै निरखि सुद्ध चेतनसी युप टै ५२५ 
अथ यव येठन मदिमावान भये पुरगर भी सदिमागनूदः 
यतं पीवर वादस्प पुद्रलरी महिमा दिपापती परमासमि 
भी महिमा फ है-जाकी देह चतिमौ परी जतै दर 
दिषा पिन मई सो सोमायमान मई, जरु जाफे तेज ज 
सही तैजपत चिप रै, इतने समर दयता मद तेय भषट। उ 
लौ रूप निरि मदास्प्त पचाशुचरवमि देवठा ? 
यकिति ब्द रहै, जागी घरीर वामस्य, ओर श्वास यम्तु 
स्क गै । जारी दिव्यधुनि सुनि श्ररणरौ स देतु 
भव्य थमच्य सुवही फ़ौ वानी मीदी रगे । अम लार : 
शरीरे अनेरु शम रक्षण आम दुक है । णे श्री जिनराज 
है, दे या एते मुन कटै सौ अशुद्ध न्ययदार मय आश्रय हि 
कर ।य निर्वै चप्टिदेखदये जो युनकदै सी छद येनं 
सौ न्यारे दी कई ॥२५॥ 
अय्‌ मिन स्तुति व्यवराररप ॥ पुन सरैया ३१ पा । 
जाँ वालपनौ तसनापी शद्धवनी नाहि, 
आषु परजत महारूप मह्वलु 1 
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यिनाहौ जतन जाके तनम अनेक शुन, 
~ अतिसै-विराजमान काया निरमुं रहै] 
जेते, विल पवन समुद्र अविचलसूप, 
„ तैस जाकौ मन अरु आसन अचर है। 
एसी जिनराज जयत होड जगतम, 
जारी सुभगवि महा सुगतिकौ फलु हे ॥२६॥ 
+ अर्थ्य पुरौ व्यदार नय छियौ । जिन स्तुति करं 
दै भाद प्रजद कर, जनमसो केफरि सम्पूणं आउमाङो, 
महाह्प्‌ अरु महायरु ममान हो रहं । पुनि ,वाखपनी, त्न 
पनौ, शृद्धपनी ये ठीनौ अवस्था भेद, या स्प पलमे मेद्‌ न 
प । षिना दी जतन जाक सहज मुमाय टी भं पये त्म 
अनेक गुन आन वस, अरु जके दिग ३० अतिशय गुन पिराज- 
मान हुई रई '। अर जारी काया प्रसेद्‌ रहिव निर्मल रं है,जसै 
पनर श्षकार चिना समुद्र अचल स्प दोह रह, ततत तारो मन 
अचल टै 1 इदा गवि थपेक्षा विना आमा अचर शचौ द! य॑ 
निरत चङ दी आन ये अमे ६ । देलौ पजिनराज देव 
६ ए जगम जयग्रव दोड 1 जादी सुमगति कदमै ज॒ भटी 
भक्ति करियै, सौ वौ,मंहा शक्ति फर दनदारी ई ॥ २६] 
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अथं यथार्थ क्थन ॥ दोदरा ॥ 
जिन पद्‌ नहीं सरीर कौ, जिनपद्‌ चेतन्मांहि । 
जिनवरनेन कु ओर दे, यह जिनवर्नन नाहि ॥२७॥ 
थ--ग्यगहार स्तुति करिरौ सत्यार्थ वात कै &-ये घ 
जिने नामदैसौ जीय सिरी है। पैपु्रर पिष नाक्ते। 
ततिं जिन पद मरीर का नादय । जिनष्द चेवन ही कौ है। 
यति बिनसर सतति कठुशौर महा 7! प यद्टुतौ पं निने 
कौ स्तुति कडा, सो जिन सुति नादी दै ॥ २७ ॥ 
अथ जड चेतन भिन्मबरष्टात कथन ॥ मवैया २१ सा ॥ 
उचेंङचे गढ्के कगूरे चो विराजितटै, , 
मानी नभरोक रीच्पिकी दात दियौ ईै। 
सोहै चहं ओर उपवन की सनता 
वेरा करि मानी भूमिटोक घेरि ल्य हे॥ 
गहरी मभीर खाई ताकी उपमा बना 
नीचो करि आनन पातारं जल पियो दै । 
येसौ है नगर य दरपफी न अग कोऊ, 
यो दी चिदानन्द्‌ सौ शशसर भिन्न कीयौ है 1२ 





जीवार ५ 


यर्थ--यदा सरीर जड द अह आत्मा चेतन है पे दोषु 
सार भिनर स्यमायमे है, याकौ दष्टात कटै है-तैमे कागद 
उर उस कुरे रेमै विशाजव है । इदा उत्ते कयोर्‌ करं 
ये गढके फामुरे नदी ई १ मानौ इदां नगर मै नमलौक फ 
सगलोर ताके रीर, मों रोखिकौ दाव दिय 
स्वपैरोको मनौ गिलि जाडगौ । अरं यार चद्रू सौर मं 
चास्तरफी उपनी सो यगयारीफौ मधनताई देमी मो 
रदीदै। इदादों याशमर उखेक्षा फर । मानों भूरि 
राक सो मडप्य रोर, साफौ येरारूरि सम 
पेरी छीनौ है, इतने ममस्त भलुप्पलोक, दा दी पेर 
रखूयौ है । थरं य। नगर चोक फेर गहरी गम्भीर, सें 
बहूव उडी खा पनी, तारी उपमायेवने है] मानौ य 
नगर यै मोचौ आनन करि पाता जर पियौ । इवे पातारं 
पानी सोमा सोसि रोनी । एप तीनींलोक भीतं! रएेसं 
नगरफौ परनन कियौ । प या नगर वर्मन सृप-राजाफे द्धौ 
चनेन कोठ नादीं । इतन नगरकफौ बर्बन प्रियौ । राजा 
यर्मन मयौ नदी ! या चिदानन्दं सरीर मिन फियौ ।२८५ 


॥ समयाद्‌ नाटङऊ १ 





अथ--दीयकरकी स्तुद्ठि खस्यफ़थन ॥ सवया ३१ सा॥ 
जिं सोकालोक्के समाव प्रतिभासते सवः 
जागी ग्यान सफ़ति विम जैसे आरमो \ 
दरसन उयोत छियी अ तराय अन्त कोयो, 
गयौ महा मोह भयौ परम महारिसी 
सन्यासी सहज जोगी जोभसौ उदासी जामि, 
श्रत पचासी समि रही जरि छारी \ 
सोहै धट मदिरमे चेनन प्रगट रूप, 
देसी जिनरज ताहि वरतं वनारसी ॥२६॥ 
अर्थ--अगर दीक पद सि सु वस्तु द तफि स्परमफो 
यनेन एर है--जमि रोक अरु अलप स्वमुपरसो पय्‌ दन्य 
मार श्रतिमास रहै ! णमी ग्यानरी सक्ति नि्मर जगी है । 
उं आरसीर्यै माय पदां भानै वैस माति जके ग्यानमे मनी 
भगे टै, ये < श्चानापरण गयौ अरु द्ेनायरण गवै द वर 
दर्शन उयोतं मगरी } जरु अन्तराय कर्मरी नास कमी, जर 
अनन्द वीया भयौ, मदन्‌ कं सो सयौ, प्रप उत्छृर 
मदाप्छपि भवी, यया रथाद चारिपसो सन्या उाङौ धरना 





ओवद्वार ५५ 


` मयान दर्न चारि ये सहन जोग तासौ ४० मन १ वचन ` 
२ क्य रे जगौ उदासी भए । अरु अयात्तिक कर्मनि 
की ८५ श्रकृति रहो है सौ जरार्किं उारसी रमि री 
दै। अर जाफे घट माहि रमै, वेतन देव प्रगट दी सोमि 
श्यी ई । प्रयकषसूपी भयौ । देसौ भोलिनराजदेव ताहि यना- 
रसौ दाम बतु है । ए निश्चै स्तुति कटि ॥२६ ॥ 
अथ--निदचं व्यवहार कथन ॥ कवित्त खद ॥ 
तलु चेतन विवहार पएकसे, 
निहयै भिच्न-भिन्र है दो । 
तनु अस्तुति बिवहार जीवथुति, 
^ नियत दृष्टि मिथ्या युति सों ॥ 
जिनसो जीव जीव सो जिनवर, 
तन जिन एक न माने कोड। 
ता कारन तनकी अस्तुति सौ 
जिनवरकी अस्तुति नहि होइ ॥ ३०॥ 
अर्थ-रे शद्ध चेवनओी स्ठुतिरो च्व दिपायरं थमं 
निश्च व्यवहार कौ निर्णय करदै-ततु कदर शरीर यर 


५६ समवसार नाटक 


वेवम कषये आत्मानो दोऽ व्याम एसे हे । अर निदवै 
चि देपिषै ती दोदु मिन भित्र दै । यते तलु अतुति 
फरतौ जोयफी स्तुति परं सौ व्यव्हार है । अरु नियतदि र 
निष देखत मो ततौ मिथ्या स्तपि है! येजु जिन पद कमं द, 
सो जोव विपारी £, पै धदगर पिपारी नाही, तति शहा घु जिन 
कदय सा जीरं ४, यरं जीव मोड निनदै । चतवु निन ण्फ 
करम मानियै तादे कारन दनो अस्तुति किया जिनमरकी 
अस्तुति होड नही ॥३० ॥ 
अथ--वस्ट्‌ स्यसुप थन दशत करि दिददतु दं 
1 पवया २३ सा॥ 
ज्यो चिरकाछ गदी बघुवा (मपि, 
भूरि महा निधि अन्तर ' गूम । 
कोऊ उलखारि धरं महि ऊपरि 
जे दगवत तिन्ह सव सो ॥ 
स्यौ यह आतमङी अलुभूति, 
पयौ जड मात्र अनादि अरूफी । 
ने ज्ुगतागम साधि कदी युर 
खच्छन उदि विचच्छन वृसो ॥ ३१ श 


खीर ७५ 


अर्थ- शचिप्य पू १ रसौ उजुपम महिमा धारक जोन 
दमा सरीर फैन पाय । उप युरु ह मौ च्छात दिखा 
न्यारी हौ अदशरवरूप वस्तु या शरो दौ दितं ह-अ 
कोऊ भूरि महानिधि फते धनीमी रक्ष्मी षन कालटौ धरती 
मीतरि सड रदी, सौ अन्तरगुप्त रदी । पी कोड गो निधा- 
ननौ उसां धरतो उपर धरै, तम ने टदगवन्त ट सौ नेमव 
है दिन स घ्न लागी । तैम यहु आन्माङ अदुमूतति सरस 
अनुभयसौ थनादिषाछरे जडमय, सो पुद्गरद्रन्य अस्स ब्दी 
&, सो जलुभूति नय चुगति, सौ नय सदित आगम सिद्धान्त, 
वात थे युक माधु कदी, साधि लायक कदो ! तम विचक्षण 
पप उक्षण वृक्षि सम जानी ॥ ३१ ॥ 
अय मेदम्यान खर्म कयन धोपीफे दष्टात ॥ मतया ३१ ॥ 
जैसे कोऊ जन गयौ धोवीके सदन तिन्ह, 
पिर यौ परायो वस्त्र मेरो मानि श्योहे। 
धनी ठेसि कध्चौ मेया चह तौ हमारी वस्त्र, 
चीन्ही पहिचान सही स्याग भाउ रद्य हे ॥ 
तैसे ही.अनादि पुदगकसौ, सयोगो जीव, 
सगके ममच्तसी विभाय तामे वहुयो है । 


॥ समयद्वर नाटक 


~+ 


अदभ्यान भयौ जच आपो पर जन्यौ तवः 
न्यासो परभावस्ली" सभाव निज गद्य ह ॥ २२ ॥ 


सरथम यातन भेद पराये उपादेय वस्तुकौ उपायौ 
उपादान ऊरौ अप तार परि धौरीको चष्टात द्विषि है-सते 
कोठः मदुष्य हे सु धौरीक सदन कहता धरा गयौ, अह पराया 
चरम भृ खनौ, अर पिरयो, पै अपने मनै यष्ट धल 
भेरोहीरैरेौ मानि रफौहै। इतनेमे वा व्रतो धमा 
पिस्वी । दखिफ कशी, मैया! ज हुमजा बस परिरयो है 
सोती घ्र दमारौ है । चय वाहय अपनी परहिचानि निरपी, 
नरपे पतयौ ही चोन्हौ } वही सो सदी बा बरस्रकों स्याम 
भप्र रक्षौ । इतने पश्र खाद्यौ । रेैदी जीव अनादि-कारते 
पु्मर स्यागो नयौ, इतने शरीर कर्मतौ सयोगो जीव 
अनादि कालको ई, यात सगके ममचों पिमाब तापर र्ठ 
भम ठौ रघौ । अर जम जड चेतनकी भिन्न वारौ मयान 
मयौ तत्र जापनौञः स्वस्ूम जान्यो, अर परफौठः सस्य 


जायी, अर जानिके पर भावौ न्यासौ भयो, अरु अषनौ 
स्परप गधो [ररा 





वषार प्‌ 








अय निश्च श्वस्प फथन ॥ आर्ष छद ॥ 
करै तरिचच्छन पुम्प सदए मेँ एक से । 
अपने रससों भग्वी आपनो टेक दी ॥ 
मोहकम मम नाहि नाहि श्चमङूप है । 
शद्ध चेतना सिधु हमारौ रूप हे ॥ददा 
अव निश्च अरनौ प पायौ, वम्‌ ग्याता एम मिचारि 
चालगौ सौ कै है--विचच्छन पर्प कटै ईद यदा 
एकत भिम रदी हौ । मौर मेत सदह को नायं । अपनी 
येना ए सौ मरूवो, आपने देको, सो अपने अधासो 
रद सी, मेरौ ओरकौ आधरय नादं । अरु जौ माति भाति 
मरोद-फम श्पच ह मौ मेरौ स्वस्य नादीं र | अरु भमस्प रू 


सोड मेरौ यस्य नदीं है । अह शद्ध वेवनारौ त्िषु कहत 
सद्र सौ हमार स्प ई ॥३३॥ 


अथ म्यान व्यवस्था कथन ॥ सवया ३१ सा ॥ 
तरफ प्रतीतिसो" र्यौ है निजपरथुन, 
हम ज्ञन चरन चिषिधि परिनयौ ₹ै। 


८० समग्रसार टक 


विक्षद विवेक आयो आधी विक्रम पायो, 
अघुहमे आपनी सहारो सोपि ख्यौ ह ॥ 
कहत ॒ वनरसी गहत पुरपारथको, 
सहज सुभावसौ ग्रिसाव मिदि गयोहं१ 
पन्नाके पद्ये जप्तं कचन पिमल दतु, 
तैस शुद्ध वेर्न, प्रकारारूप भयौ हं ॥३९॥ 
अथे अय ठे अपन स्वरुप जानि रमी अपष्या भई 
सौ षड है-एसी जीप तत्वकी प्रतीति पाई चां निज युन 
ग्यानादिके अरु परगुणसौ अर द्रव्ये गुन गति, स्थिति, अव- 
गाह, पर्तना वणादरिक ये स रप, रयि द्ग फदयै दुन, 
अहह स्यान, चरन फते चारि ये तीनो गुम परनिमि रदौ । 
परितद कष निर्मल विविऱ आयौ, वम आष्छौ यिमरम पायौ 
धिरता पाई । अपद मै अपनी सदारो सौ सदन मव सोयं 
सोधिरीनौ । इहा बनारसीदास कहे है । ठव पुरपारथ सौ 
आआत्मस्पी अयं ताकौ गदि, सदज स्वमापही पै राग दष 
मेहरूपौ परिमर जनादि कारकौ दती ` मिटि भेमौ। इया 
दष्टा कदं है-- पन्ना कदियै पारी दरार पोहा तप 


ज 


ओीनद्रार १ 


परी छौ ससे कचन निर्मल खर्म हकं अद्ाश्वरप 
भमौ {दभा 
अथ वतु खस्य कथन पान ष््टात ॥ सवैया१सा५ 
अते कोऊ पातुर वनाय वस्र आभरन, 
' आतरति अखे निति आडी पट करि 1 
दु ओर दीवटि सभारि पट द्रि कीजे, 
सक्छ सभके लोक देखे दृष्टि धरिकं ॥ 
तैसे ्यान सागर मिन्याति मन्थि भेदि करि, 
उभग्यौ प्रगट रयो तिद छोक भकं । 
सौ उपदेशा सुनि चाहिये जगत जीव, 
शुद्धता सभारे जग जारस निकरिके ॥३५॥ 
अथे-अप ये रिभाय द्रव अपनी ऋद्धि आप प्रगट पाप 
ता परि परान नटवरौ रप्यठ र ६- तते फो नटिनी पात 
६ सौ आडौ पर परीहि करि अपनं आभरन वतर वन्य, 
उनाहक रानि समयमे यसाम जाह टारी रह प आदे 
पटी न देखियै । अ यामे दोन्‌. तरफ दीवटि ८ ममाल ) 


अगाश्फे परीछि प्ट दूर फी, तम मभम्त समकिं सोक पराौ 
६ न 


रे समयसार नाटक 





दृष्टि रिक भामायमनि प्रगट दय ! तैस सो भ्यानकरौ सागर 
सो याला मिध्यात स्प अड पठत प्रन्न रलो है, सो काट 
समय मिथ्या ग्रन्थि भेदि करि प्रगौ--उमग्य पती उयान 
सुद्र तिये रौन मग्किरो । तीनों दी लोर याम मामि 
स्र । जप गुह २६, अहो जगतवामी जीवर ! मे जप उपदश 
दीनं सौ त्चै सनि जगनाल सौ निकरः अपनी शता 
समार्य ॥ ३९1 इति भरो समयसार नाट की जीवार 
निस्पन पासरोष रूप सम्पूणं भयो ॥ 
इति जीवाधिगर समाप्त । 





अनीक द्र 
८२) ५ 
यथ असीपदवार वणेन ऊर हे ॥ दोहर ॥ 
जीप त अधिकार यद्र, कद्यो परगट समुकाई 1 
अव अधिफार अजीवको, सुनो चतुर मन खाई ॥?॥ 


अर्थ-जीवतच जम स्वरूपतौ है ता यह अधिकार तैत 
हो सस्पसौ लक्षण गुन वनाद प्रकट मधुश्ाई कषयौ । अब 
दूसरा अजीव दवारम अजीयङतो अधिकार धृख्यपनौ क्द्यो । जहो 


~ चतुर खोमौ । चित्त लगा सुनियौ ॥ १॥ 


अथ ्यानक्री उ्यपस्था कथं [सया ३१ खा] 
परम पतीति उपजाय गनधरकीस्नीः 
अतर अनादिकी विमावता विदुरी हे । 
मेढ ज्ञान दृष्टि सौ विवेकी सति साधि, 
चेतन अचेतनफी दृश्चा निरवारी है 
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` बारमकी नातकरि अतुभौ अभ्यास करि, 
दियेमे हरखि निज उद्धता सभासै है। 

न्नराय नास गयौ शुद्ध-परगास भयो, 
ग्यानकौ विलास ताकौ घदना हमारी है ॥२॥ 


अर्थ--यवर अज्ञीवङी भी जानि ग्योन ही ते हह अस 

या ग्र थम अभिपेय म्यान ही है वातं सम्पूर्णं ग्यानङी अवस्था 
करै रै--जिनग्यानते प्रथम ही सौ मन्य छोगनिके आत्मामं 
गनधरफी माई तत्य परम अतीपि उपजा, यर समय-स्तफाल 
ही अत्रात अन्तर जो अनादिफी मिभावता कहता परता 
सौ विदारी, अरु चेतन ए दौड भिन्न दै णेमौ भेदग्यानः 
भ्रगयौ, तापे दष्टिसौ परिवेकरो सक्ति साधी । इतने न्यारै- 
स्यार गुन पराय जानै, अर न्यार्थ-न्यारं जनि चेतन असु 
अचेतन जडतारी दश्चा निरयर, सो ठर कीनी, ता पीडे 
गुण भ्रेमी धरिरै छिनछिन कर्मरी निर्खरा यती क्सम रागी, 
सौ किं अनुभय अम्याम फीनौ । इतने सस्य प्रत्यप चरौ, 
यर दिये हयं पायो, अर अपनी सक्ति उत्कट कीनौ । यो 
स्म द अ तराय-कम भाग्यौ जरु जुदधरप, इतने केयर रूप 


ङजीबदवार ट 


रका भवौ | देतौ कोड क्रम कमि करि म्यानकौ विरस 
जाग्यो, तदो मारो वदनः है ॥ २ ॥ 
थय परमार्थ दिक्षा कथन ॥ स्वया ३१ ॥ 
भया जगवासी तू उदासी ह के जगतसौ, 
एक छ्य मदीना उपदेशा मेगे मायु > 1 
जीर सङ चिकरूपे चिकार तजि, 
वेटि एकत मन एफ ठर आतुरे 
नेरी घट सरतामेतूही हे कमल ताकौ, 
तूहौी मधुकर द्ध सुरास पहिचान रे! 
भरापतिननरूवहेकटर्‌ फेसोत्‌. विचारतुैः 
सही ह्वे हे श्रापति सरूप यी ही जानु र ॥३॥ 
अर्थ--शिप्य पू--स्यामी ससौ तुम ग्यानविलाम की 
मोती सोई, पै इट्‌ पारो धुमफक । वापरि गुरु परमार्थको 
रिका देडह। अदो जमतयामो सया! त्‌. जगतो उद्मी 
दौञ। जगत कदिपै मर्रमण, अर ताफनौ फारण शाब्द, स्प 


र, गथ, एरत ए आचारग स्पे चचनतं , ” , ५ 
तिरते उदर्रीनता घरि. अरु एक छ मरोनाढौं „ यै 


र | 
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मेरौ उष्टे् सुन्कि मानु । इदा छ मदीना पह सा उपरकषष 
सार ह, चा वे नियम नादं । यरु आर्च रद्र प्यानर्त अग्यान 
दशा सकस विकल्प बहुत उरे है, त्राति आतमा मै विकार 
उम । तारं ताके रार तजि देहु । अरु एकफान्य आशन 
पठि, अहमनकौ एक ठर आणायामषौ ल्वाउ । तेरी षट कदत 
शरीर सो$ सरोपर ठेि, तारम एक कमल उज्धल दैपि ' 
सो फमठतही है अह तारी उन्जल सूप लिया मधुक 
म्रमर होऊ । पाके सदत दर पित्त करहु । ये पिण्ड 
ध्यान रगा । इतने फायं है अपने सुसप्रकी श्रा 
न दोहगी सौ तू. ऊव ही पिचारेमौ सौ जिन विचारियो, पे 
दी प्राणायामर्ते कमल कोप सु अपने खर्परी प्राप्ति दोर 
यौदी जानियौ, यी माति ज्ञन सुरं ॥ २ ॥ 
अथ स्त॒ व्यवस्था वरनन 1 दोहरा ॥ 

चेतनयत अनते युन, सहित सु आत्तमराम । 

याते अननिक अर सय, युदगटके पिनिम ॥४ 

यर्थ--अय जीय अयीर एक्स र मो न्यारे स, 

करि दिप ई-चेतनररन्व होई अह अनन्त गुन सदित पः 


दै सती ,आतमाराम जानि अर जी इन ॒रक्षणयै अना 
कद मिरे नादी सौ सम जौर परिनाम पुद्गले जानने 1 
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अथं अनुमव प्रशसा ॥ कारित्त-छन्द 1 
जव चेतन सभारि निज पौरष, 
निरे निज टगसी निज मर्म । 
सव॒ सुखरूप विमल अविनातिक, 
जाने जगत श्विरोमणि ध्म ॥ 
असुभो करे शुद्ध चेतनकी, 
, रसै स्वभाव वमे सत्र कम॑। 
यह परिधि सप मुगतिकौ मार्ग, 
अरु समीप आवे शिबि ममं ॥५॥ 
अर्थ--अव एमी पहिचान अनुभय मिना न रोड, वार्ध 
अनुमवृी प्रशमा रं है-श्ट जो चेतन है सौ जम जपन 
पौरष कहत पराकम मभा, समारिके अपनी दृष्टि करि अपनो 
मर्म चेतनपनौ निरस ठ थपनौ ध्म कते स्वभाय सपस्पं 
पौ, अविनामी पनो, रेते जगत मिरोमनिपनौ सहल रूपी 
जाय] सीद अनुमय कदत नि सदे यथार्थं ततान दै, सो$ 
चेतनकौ शद्ध फर । अरं ्योदि। अमय है सौ अपं स्वभायमं 
रम, अर सय कमे द्रि कर । याही माहि अतुमन भौ शक्ति 


< 
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मर्म सिद दोऽ, अर सिवर करद मोक्षौ सुख समीप 
अत ११५॥ 
अथ अनुभर प्रशसा ॥ दारा ॥ 
वरनादिक रागादि वहु, सूप हमारी नाहि । 
णक वघ्न नहि दृतय, दीस अनुभव मादि ॥६॥ 
अरथ--शप याटी अमत चेत्तन पिं अपनौ अस्ति 
साधि, प्री नाम्य साधे है-या सरीर यि जो वरना 
दिक किमे वण, गथ, रस, स्प, सथ । रागादिक कहते राग, 
दष विमोह है मो हमारौ आत्मरूप नादी । अरु यो अनुभवं 
पिपरण्ठ जद कह अपनो परः जानयनादीकौ सूप देत, प 
वरौ स्प यषनौ न दसै ॥६॥ 
अथ चस्तु परिचार ॥ दोहरा ॥ 
साडो किये कनकरौ, कनक स्यान सयोग । 
न्यासे निरखत म्यानुौ, लोह कहै सव छोग ॥७॥ 
अय--अप जीप अजीय ण्के ैतामगाही भए, सो न्यारे 
म रपा, उपरि ष्टाव कै है-तैतै कोः मोनदरी सडगं 
किय दै, चा सोनैरौ जोगत दनपर रदनार की 
करि म्यान एरि संयोग है, अह यह खड स्यात यौ भिको- 


अमोयद्वर # 


लग्न्यस देसिवं तो उाहका पडग, ए्मेसन कगक्छ 
दमौ दाइ अन्रासा मा्चिनी जानिय ॥ ७ ॥ 
जय मिश्चै व्यदार सूप बस्तु विचार कयन्‌ ॥ दोदरा ॥ 
चरनाद्विक पुदगख दसा, धरे जीव बहुरूप । 
चस्तु विचारत करमसो, भिन्न णक चिद्रूप ॥८॥ 
अर्थ--अय परा आत्मा अरु अन्तरात्म! उदात सौ य्यव्‌- 
हार नयम, अरु इनदर परमालामो तौ निश्च नयमी 
३, सौ वस्तुतो रिचार कदय युत्त ह-गलादि कर्तं 
चप, गध, रम, सरे, मे पृदक दशा रदत पुदूगर स्वमप्र ई, 
मौ ताङ्घो जीय नट नईं साति धार हं, तात्त जीव बटरूपधारी 
नाम दाप । अर मर्म है सोढ पुण्दल ह । वस्तु 
गिचार्‌ पस्तयेज स्मदैतातौ अनयद, अरु चिद्रूप 
दानव है, सोती मर्य एर स्वरूपी, या अनोपवच टै, भिन 
दीहै॥८॥ 
अय दष्टात फथन ॥ दौदरा ॥ 
व्यौ धट किय घोऽ्को, घटक, रूप न धीय । 
स्यौ वरनादिक नामस ›, जडता छह न जोव ॥६॥ 
यर्थ-- मय न्यवहरङौ दात रिग्यतै 2 समै 
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मादा षस रषि । पर सप षको स्य माटी द ठ वराकी 
स्प धोब नाही । सैम पर्ण, रस, गथ, स्प, प्रषुस नाम कम 
अजीव सूप है, जड ३, वपे मयोग मो जीव लदप्नौ र्दे 
नाही ॥६॥ 


सगर चेतकी साक्षात स्वरूप कथन ॥ दोहरा ॥ 
निरावाध चेतन अलस, जानै सहज स्वफीव 1 
भरल अनादि अनत नित, प्रगट जगतमें जीव ॥१० 
अर्--अप परत्यक्ृपनो निरारौ चठनफौ ही स्यभाव कै 
(जा काहु भाति खडन न होद, सातं निरापाप , रेसी 
यत्न परप इद्र ग्याने दरयौ न जा, चा नर्स पएदै। 
अर्‌ जो वपी पह अपनो सदज समाव ग्यातापनो, वारौ 
याही जानं । दे जौर ग्यानातरः न जाम, एसो अवस सस्य 
सिय, आदि रदित, न्तर रहि, नित्य, श्यत दिमौ जीव 
जगम अ्रतयक् प्रमान है ॥ १० ॥ 
अथ अनुम परिधान कयन ॥ मवैया ॥ ३१ सा 
सूप रसत मूरतिक एक पुदगद्ः 
स्पविलु ओर यो अजीव द्वं दुगा है। 
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चारि हे अमृरतिक जीवे भो अमूरतिक, 
याही तँ अमूरतिक-वस्तु ध्यान सुषा हे ॥ 
ओरौ न कवह प्रगट आपु आपुहीसौ, 
पेसौ थिर चेततन-सुभाड सुद्ध सुधाह। 
चेतनकौ अनुभ आराधे जग तेई जीव, 
जिन्हके अखड रस चाद्िवेकी दुधा हे ॥११॥ 
अर्थ--अव लीय अपनौ अजुभव आघृ क, 8 मीमा- 
सफ, नैयायिक, प्रप ससे परसै कटै ह ठरे नाद्य, ये करै 
ै-सूपवत रपत रसे कर ठस मधवत, फरपदत येह लदण 
जानने । येसौ मृततिक, सो मूततिपत एक पृष्ट दन्य अजीय 
जानिपौ । अरं ये सूपादिक पिना ओर अमूतिक है, पेम शजीव 
द्रव्य दृषा कदे दोई भ्रकारफौ है । अर या अलीय द्रव्य 
पर्म, अघम, आका, काल, ये चार अमूर्तिर्‌ है, अ जीय 
व्य भी अमूरतिक है ! यात कोठ अमूतिस्र वस्तुङौ ध्यान 
क्रिय शक्तिद देसौ कटै । सोर शपा कतं मूर्पप्नौ है । 
यात कोर ओर धर्मौ नारम्बन दिवे, आम द्रव्य प्रगट न 
होड । अर यपु जपि सौ प्रगर होढ फेम ^ ` ~ स्वमा 
\, 4 भैखमा कदतं निदो , ५ वितनफो 
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रग कर, रमै जौ जगम येवना स्वमावदीरौ यैवनरको 
अनुमौ पसे यथाथ ग्याने अरा, मोई शुद्ध जीव पदे 
त्रारथफ दै ॥ 9४ ॥ 

अथ मूरति धर्मन ॥ स्मया २३ सा॥ 
चेतन जीव अजीव अचेतन, 

खच्छम सेद उभे षद्‌ न्यारे। 
सम्यक उदोत वरिचच्छन, 


भिन्न खतं उखिके निसवारे ॥ 
ञे जगमाहि अनादि अखडित, 


मोट महामदके म॑तवारे, 
ते जड चेतन ण्ड करै, 


चिन्ट्की रिरिरेक ठरे नहि टारे ५१२॥ 

यर्थ इहां ज गुष्ट परमार, सद्रुर अरमान इत्यादि कषवं 
जापक पूति यापे दे, बार मूट्ा विमति है-जीपरै सौ 
चेतना भण पौ है) अरु अचेतन रुण सी है इतस जडता 
र्गौ दै देम ल्ग मद्र उमे पद्‌ कदय दोलु पदार्थं 
स्यार है । दे निन्द षट समसि द्प्टि्तो उननियारो मयो, 
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सो रिचच्छन पुरुप इन्दकौ भिन्न रपं । अरु भिन्न भिन्न 
रसिऱ, ये दोर जीप निरधार करि रास 1 अर जे जगतमाहि 
अनादि-फाटके अपण्डित र, मुख ई, अर मोद महामद 
मतया ई, तेई लोम जड चेतनकौ एक रदँ ह । अरु जीयो 
पूरविफ माने, सो यौ मिथ्या दष्टिकौ कारन है । बाकी टंक, 
दारदी टर नाही ॥ १२॥ 
अथ ग्याता पिङाम कथन ॥ मया २३२ अा॥ 
या घटसे श्रमर्प अनादिः 
विसार महा अविक अलखारो । 
ता महि ओर स्वरूपन दीप्त, 
, पुग्गरु चत्य करं अति भारौ ॥ 
फरित भख दिषखावत कौतुक, 
सोनि ख्ये वरनादि पारो । 
मोदसी भिन्न जदो जड सी, 
चिनमूरति नाटक देखन हारी ॥१३ 
अथ--अव पुग अजीमम जीव विल्पन्यारी दी है, 
8 अविकी न जानि, ग्यानी हदो जै इद्‌ क ई--यात-> 


< ॥ 
न 


[वि क 
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ष्ट धनादि फलदी धरस्य, यो पिभ्यास्य पितर फन 
पिप्व्रायत महा यप्रिफणे थारी मरि रतौ! क्ति 
अपम शर कोड युद सुरूप सोतौ नाहीं दसत, अर श 
द्रष्य ट सा अति भारौ फस जति चडो नित्य करि श ८ 
याही अगवि यमव यजो गत दनय सोह पदि 
यादि भेष करि ररि पणादिकङो पास ज ह सोसो कर 
सामगो स्थि कौवुरु दिपाप धौ हं । अ इदा अविक स 
मोहा मिज ृषुदगन नड मादु जुन ह, सोई चिन्ूरष 
गद चेतन-राया सुतौ इहा नाटकङौ देपनहार ह ।\१३॥ 
अथ ग्यान कथन्‌ ॥ समया ३१ सा ॥ 
जसे करवत एक काठ पिम्बि खड कर, 
जसे जहस निखार दथ जख्ङौ । 
तैसे भेद्म्यान निज भेदक सक्ति सेती, 
भिन्न भिन्न कर चिदानन्दं युद्गछ ॥ 
अयधिकतौ धावं मनप को अवस्था पातै, 
उमगिके आनै परमादधिके लकौ । 
याहो _भात्ति प्रन स्वरूप उदौत्तधरे, 


कर ग्रत्तििम्ित पटार्व सव 119९1) 


अमीर ९५ 


अथं--भय चु जप अजीपफो एकता मिथ्या ग्यानते मामा 
ही, सौतौ स्यान पद्यौ दी। यव मित्नभिन रूप फदियी यहु करै 
है-जसै षक काटद्टी कायिके क्यतिदहैसौ दौ दौ पण्ड 
र । अर दथ जल एकमे भण, ताकौ राजहम तस मिखर 
जुदातदा करि दिप, तस काहुकं भव्यत्व परिपार्व मेदुभ्यान 
प्रगट । मौती अपनो भेद मङतिमौ चिदानन्दं यरु पुद्गन 
एकमे फमे जाने ह, तारौ भिन्न कर । अर यौद मेद्ग्यान 
` उपने धयोपमम माफ अरनी अवधिङो धय, इतम्‌ अपधि- 
ज्ञान रूप पर्याय पायै । अय यहयो मेद्नान, यादीत पिद 
मयौ मनपगयङी अपस्या पात । थरु यादीत पद्ध भयौ 
शरमायधिरौ उममि ज्र । यादी माति पढते वहती भदान 
सो पृण स्वरूप उ्ौतमत धारं । इतने केयर अस्था धार । 

अ सुक्क पदार्थ प्रतिबिभ्पित करं \ १४ \ 
इति शी ममयमार नाटकरौ अनोयदार करि अर्थी 

अवं रलमोधहूप सम्ूर्ण भयो ॥ 


इनि अजीदाधिकार समाप्त ॥ 
# 


कर कर्णं क्रियादार ! 
१६) 
प्रतिना ! दोहरा ॥ 
यह अज्ञीव अधिकारकौ प्रग वखान्यो म्म । 
अवर सुन जीव अज्ञीवके, करता किरया कर्म ५१0 


अय अम पह दार भजीपकौ सथा फो, अरु याकौ 

सर्म सो रहस्य ये गजीव पदार्थं जानि जोर पदार्थं स्यार 
५ [9 1 [4 ४५१ 
ही जानिदौ, सोई उपानौ 1 अजीव जीयकै पिप ऊच, करम, 
क्रिया फो बिचार, अरु अवीव पिह फचा, कमै, कियाकौ 
चिरे कटौ, गुर कटे--हं दिष्य ! तू सुनि ॥१॥ 

अथ मेद्‌ महाम व्रनन ॥ सरैया ३१ सा॥ 
प्रथम अग्यानी जीव कहै म सदीव एक, 

दूससै न ओर मे ही करना करकौ} 
अन्तर त्रिमेक आयौ आपा पर भेद पायो, 


भयी बोध गयौ मिरि भारत भरमक्तौ ॥ 
च) 


क््ताकम किपाद्रार ९७ 


ह 


पासं चछहौ दरवके युन परजाय सन, 
नाते दुख छस्य सुख पूरन परमकौ 1 

करमको करतार मान्यौ पुदगर-पिड, 
आपु करतार भयौ आतम धरमको 1२ 
अर्थ--अम क्तप्र ग जीयकी मिध्यादष्टि है सौ 
द्ग्यानसौ दयी द, तात मेदग्यानफो मादातम कर र-- 
थम रै आम्यानी जीय है जो अपना सरूपकी भिमं यदी 
दै । सदीव क निरतर करभक र्चा ए य ही £, ओर 
ह नाही । पेन जोयङी अपेक्ष करि कर्मरौ कत्ता दोह॒ 
। अपं घट मादि विवर आयौ, मेद्ग्यान पायौ, ताति आप 
स्त अपरं वस्तु भेद पायो, ताते बोधक भयौ सौ उज्नल 
यान पायौ । जरु मर्मरौ भारत, सो मिथ्यातफौ खेर सोतौ 
मेदि गयौ । अम सर्म भाजत दी छदो दु्यफे गुन पर्याप 
त्मा विषै दी माप । द्रव्यके ज सहचरी रई तेती गुण 
दियं अरु छिनद्िन वस्था भेदमो पर्याय कदियै, सो सर 
पै, या भासन सव दुख मागे अरु पूण पुस जा कदरे 
रौ प रख्यौ, वाप कर्मकौ कर्ता पुदगल पिण्ड मानौ । 
प जीव कर्मफौ कत्ता मयौ, अर आत्मिक धर्मो सौ 

॥ 1 


1 भ 


९८ ममयसार्‌ नाटक 


2 
दायकषदा, पेद्रवा, वेनत इत्यादिक षम समावसौ आप हं 
कर्ता भयौ । इतने कर्मी तौ अक्ता अरु अनं समाक 
कना शु ठहरयौ ॥ २ ॥ 
पुन सपैथा ३९ सा॥ 
जाही समै जीव देह अुद्धिः्धी विकार तजै, 
वेदत सरूप निज भेदत भरम 
महा प्ररचण्ड भति मण्डनं अखड रसः 
अनुभौ अभ्यासि परगासत परमक ¦ 
तादी समे घटम न रहै विपरीत सावे, 
जेते तम नासै भानु भ्रगटि धरमकौ 
फसी दवा अत्रे जव साधक कहां तव, 
करता ह कैसे करे पुग्गर करमो ॥३ 
अवै--गौरु यादी बारी डिदटाव कर है--जिन 
मरस्तावभै जोव हे सौ प्रेणीरौ योरोदण करं, अप्रमत्ता प 
दे युद्धौ विकार सस । वम यश्वास्माफौ आप आ 
खानि, सु ये विकार छोडै, अरु अपमौ स्वरूप न्यारौ ही ३ 
अ सर्म भेदे, मदा प्रचण्ड मविमडन कतै अहा ची 


कर्ता करम क्रियाद्वार ९९ 


बुद्धिक। सोमाकौ फरनदार 1 अरु जाद्नौ अखड रस ३। 
पूर्णरय स्वाद्‌ ह । देम जौ यद्धत्मिरी अलुमय, वाकौ अम्याम 
करि अन्तं परमारमाङो भ्काश कर, राही प्रस्ता पटपिदभ 
गरिपीत श्राय रहै मां । अह बुद्धि लिय मो यकर्चाकीं कर्ता 
फरि माने रतै) सौ दष्टा किस कर है- जते मै 
धम फ सोन तेज प्रगटत तम जन्धक्षर नपर सै रेस 
उप्रभक्त दशा जही अपी तपती आर स्भायको साधक 
मयौ । तादो समैफौ क्ता कैन हेर १ अह पदर स्मी करम- 
फो केसे कर { याक हृदा उपयोग दै नदीं ॥ २1 

अय ग्यान समिथे वनन ॥ सवैया ३१ सा ॥ 





जग्मे अनादी अग्यानी कै मेरौक्म, ` 

करता मँ याको किरियाकौ पत्तिपाखी है) 
अन्तर सुमति भासी जोगसौ भयो उदासी, 

ममता मिदाह परजाय बुद्धि नामी है। 
निभे सुभाव रीन अनुभौके रस मीनौ, 

कनौ विवहार दष्ट निहचमे राखी है 1 


रे 


१०० स्गयसार नारक 
~~~ 


परमसन प्रीति जोरी कामक्छी सासो है ५९१ 


अथ-भ्रपम आत्माकौ कमे मनके जु जसता मानि 
सुतौ ग्यानकी समथा तं होड, यह्‌ कर हदि समास 
अनादि कारकौ जीप चाग्वानौ दय हे । यहु छम अद्म कमै 
भरौ फियौहै। याक्मसो कर्चाम है। द्रियाकौ प्रतिपासी 
करत फर्मको क्रिया पक्षी भवौ रहै । पठे अन्तर कत 
यःमा सुमति भा, जरु मन्‌ यचनं कायपोगमी उदमी 
भयौ, ये योगं प्ररूप जा, ठते या योगौ ममवा मिदाई 
अहं पर्णाय पुद्धिसौ सन, वचन, काय ओते जौ वुद्धि भेद 
सोर नायि दीनौ, अर द्रव्य बुद्ध रासी, अरु द्रव्य वृद्धि 
राष्ठ आात्माफ़ौ सौ निर्भय सभाव है सो गहि रीनौ, अरु 
या द्मापऱी जौ अलम रप तं मीने, सौ मगनहं र्यौ । 
अर सब्र न्यवहार छीनौ तौ व्ययदासं प्रप्त, प ष्टि कटं 
अदधामौ ठौ निस्चै धै रापो । देम करव भग्मको डोरी सौरि 
दीनी, सौ छदुमस्यपनी छोड दीनी । अर आत्मिक धर्मक्ष 
अनै स्वभावस्य धोरी कदत परन हार भवौ । पए्रममौ परीति 


& 
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जरी, सो सिद्द प्रीरि रासो । कर्मक मापो मया) 
पुद्गल कर्मी करं वारी साङ्गो मरनहार भयौ ॥ ४॥ 
अथ मेद्‌ स्यानफो समर्भपनौ यदु कयन 1 मैषा ३१ सा ॥ 
जते जो दरव ताके तसे युन पर जाय, 
ताषटूमौ मित्त प मिरे न काहू आनसों 1 
जीव वस्तु चेतन करम जड जति मेद, 
अमिल मिलाप अयौ नितव जुरे कानसी ॥ 
मौञ्ज विवेक जके हिर्टे प्रगट भयो, 
ताकी श्र गयो उयो तिमिर मागं भानस । 
सोई जोव करमफी करता सो दीपै यै, 
अकरता कल्य है सुद्ध ताके परमान सीं ॥५॥ 
वर्थ-पिप्य पूः--चतन अचेतन एक धुम दै दै, अरु 
कमं करे है ती वदा चेवनको ऊर्मरौ अक्तौ सेम मानि! 
गुह एदे दै-्यान सगतिमौ अचा मानिपै! जो समो 
द्रव्य है तकत तत युन पयाय सौ वाहू द्रव्यो मिरिविदै, 
प ओर काहू द्रव्य सनाद मिठित दै। दसै कोठः स्निग्ध 
शुनं छि प्रवादिकं दरन्प है, यरं ताके पर्याय" शिन्ग्ध 


~ * 
॥१ 
४ 


०२ समयमा नान्क 
प्रे द्रन्यमो पिरे, पै स्क युन घो न भिरे) तसेदी 
जोयवन्तुदैसो चतः जिह! कमह सो जड जाति 
णे जापि होकौ भेद है, ता चेतन जडकी अभिल 
पाप दै, सौ काद्‌ जुगततिमौ मिलाप नाहीं । सपे कटिभागमी 
चे पश्विक परदेश नितय दै मो उपरि फानस् एदा मिर † 
हसौ य॒न प्रयायी धिक लके दमे प्रगट मयौ है तकं 
द प्वजौ अम उपज्यौ है, सौ प्रम गयो । हा दृष्टात 
दि हयैर भायु-घ्मे उदयते तिमिर-अन्षकार मार, वैते 
मागौ 1 सो, देमौ व्िविकवारौ जीव है सो कर्मी क्तात 
दीपै, दधता जो अपम दरन्यङी युन परिणति रमाण 
जीव क्मकौ अरत ही कयौ ॥ १ ॥ 
अथ जीय पुदगररक्षण भेद फग्रन ॥ छष्पय-छद्‌ 
जीव भ्यान गुन सहित, आपणुन परयुन-ज्ञायक 1 
आपा पणन खं नाहि पुद्रख इदि छायक ॥ 
जीवरूप चिद्रूप सहज, युद अवेत जड ! 
जीव अमूरति भूरतीक, अन्तर वड ॥ 
जमर ख्णुन होइ अघुमो धग, 
तव स्यु मिभ्यासति न्यस! 








तार जीव जड करमको, 
सुधि विकास यह श्रम नसे 1६! 
अर्थ--अव जीय पुदगरुके रक्षण मेद वतादकं यादी वात 
करं ह-जीय है सोततौ म्यान गुन सयुक्त है । अर आप- 
गुनक्धौ भी स्यायङ ई । अरु परकै गुनङतौ मी ग्यायक ई } 
याही शुनमेद करकं आप्तौ भी लस, अरु परफोभी 
, ठेमी कला क्ति लायक पुदगर दसौ दौ १ पने नाहीं । 
करौ स्वरस्य सतो चिद्र प फदरते चतनास्पी ६ । अर पुदगर 
गौठो सहन भाप अयेतनापत दै, याते जड द । भौम्दी 
रर रै । जोलौ शद्ध चेवनरौ अमय प्रगट न दोर्‌ तोलोतौ 
ध्या मति रसै सौ दीक्िरव है। प जड स्वरूप कर्मो करी 
वसौ धरम नुदि दै, मौ यहु यनादि काठ प्रम, बुद्धि 
पिका मवै दी मासं ॥६॥ 
अथ कर्चा कर्म क्रिया स्वरूप कथन ॥ दोहरा ॥ 
करता परिनामी दरब, करम रूप परिनाम। 


किरिया परजैको सिरनिवस्तु एकत्रय नास ॥७ 
अ्थ-अर र्चाद्धो किये, फरमकौ कदि, दिया फियै, 
र दीनौ स्वरूप फ ६-र्पातरफौ मजमौ ˆ “ˆ ~, 


॥ =, ध 


> 


९०४ खयसार्‌ नारद 


१ न 
रतै रव्यमो री कल्यै ) स्पावर दीतौ सौ परिमामयो फं 
सरूप किय । अहं पर्यायो कमक्रम किंन किया 
केदियौ । ये कसी, कर्म, परिया, नाय तीन है अरु वस्तु क 
ही ६॥७॥ 

अथ कसी कर्म क्रिया एकत फथन ॥ दोहरा ॥ 
करता कम क्रिया करे, किया कर्म करतार 
नाउ भेद वहं विधि भयो, वस्तु एक निरधार 
येकवा, कमे, करिया ये कलमे थै नाउ भित्त-मित्र टै, 
पैवम्हुएकहीरै इ फ र कता तदो कत सम कर्मक 
करिया करे, अ करिया इ. तपही कामै ज कम करै, देत नाड 
भेद भापति-मातितौ भयौपै कति दी ठं फतवा, फचिहीरतं 
कमे, किरी दै करिया, सौ एकदी व्ह ॥ ८ ॥ 
अथं कर्ता दमं क्रिया प्रति स्थापना ]। दोहरा ॥ 
पकः करम करतव्यता, करे न करता दोह । 
धा द्र सत्ता घु तो, एक भाव वयौ होड ॥६॥ 
अर्थं -अय णक कम परिया प्किचः एक्दी दोष था 


स्पापना षरे द-प ठ भ्रमिदध ट। एक कर्मी कर्न्यता 
रहं भिया णदी होड । यरु वादी फी णक दोः, 


यर 
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दोह फत्ता एकः क्रियान करं । इदा चेतन दव्य सचा, अरं 
पदगरु द्रन्य सचा सु तौ दुधा कतं दोउ न्यारी माति है तिं 
एक माप कमं चस दोह ६ ॥ 
अथ कसी कर्मं क्रिया विवरण 1 सया २१ सा ॥ 
णक परिनामनिके न करता द्रव दो, 
दोड परिनाम एक द्रव न धरतु है । 
एकः करतृति दोह दख क्वह न रर, 
दो करतृति एक द्रव न करतु है ॥ 
जीव पुदगख एफ चेर-अव्माही दो, 
अपने अपने खूप कोड न टरठु है। 
जड परिनामनिको करता हे पुदगल, 
चिनानद चेतन सुभाव आचरतु हे ॥१०॥ 
अर्थ--अप कत्ता कर्म क्रियाकौ न्यौतै-एफ पणिमङे 
दोः द्रव्य फचाम दोदअरुणएफ द्रव्पहैसो दोह परिनाम 
यर नादी रेस टोऽ द्रव्य मिलि एक करति सँ एक प्रिया 
क्यौ षर नादी । एमी एक द्रव्य दो क्रिया कवीन कर 
यट व्यम्या बधिर कयै लायक कर ह । जीव अर पुद्गल 
५ 1 


४ 
ह च 


श्र समरयस्ार्‌ मादक 


6 
` कोक दस, सो दोन्‌ एका परेगावगाही मए, पै अपने 
यपे समाव दो ररे नाही । वा दमस है सौ ड दै 
कतौ जड परिनाभदौ ही यता दद्‌ । अरः बिदानन्द्‌ चेवन ह 
तौ चेतनता स्वभामे दी कौ आत्वे ॥ १० ॥ 
अथ सम्पक्त मिध्यात व्यवस्था कथन ॥ स्रया ३१ सा ॥ 
महा दीठ दुख वसीठ परदर्वरूप, 
अनध कटे निवारो नदि गयौ है। 
रसौ मिण्याभाव्र सम्यो जीवक अनादि दीकी, 
याही अहवुदधि टिये नाला आति मयी है 
काट समे काहूफ मिध्यात अन्धकार भेदि, 
ममता उचेदि शुद्ध-भाव परिनयो है । 
तिनक्ष विवेक धारि वधको त्रिखास्त डारि 
आतम सकति सौ जगत जीनि छिथ है ॥११ 
अर्थ--अम सम्यक्त अवस्थामं कर्मदौ अरत, अ 
भिध्यास अवस्थान मको कतौ यहु कहै है-मदाष्ट अ 
इुएङौ दसी सौ दुख पद्‌, आस्मि द्भ्य पर द्रन्यसो पद्गः 
इर्य, सो जके स्प ई, पिड दै 1 भह यार सत्य दष्ट शुदं 
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नही, ताते अन्धङृप समान ट । अरु काय निपातौ नदीं 
जातौ, एरी मिध्या-भाय, सौ मिथ्या मोद कमं जपदौ 
अनादि दही कौ रग्यौहै, यादीत पर द्रव्य पर जीवी अह 
रागी, वाप जीय नाना मातिर वहु माति मयौ | अर काहू 
सर, सौ यया श्ररतति फरण स्म काहू भ्य जीवर मिथ्यात 
जनधा भेदि, {सौं मिथ्या्व ग्रन्थि भेदिकं अरु सय फार्म 
अहृुदधि छियै ममता द्य, सोऽ उदेदिकं शुद्ध चिदानन्द्‌ 
भा ही परिनमि री, तय तिनही भव्य जीय मेद विग्यान 
सं जड चेतनफो विवेक धारकः अविरति, कपाय, योग, 
प्रमाद, येडः यध हेतु है, ताकौ पिला डारिकं, आतम सफति 
सौ अपने वीर्यौ जगत जीति छि । खु ससार सौ निरालो 
भयौ ॥ ११॥ 


भय पथा करम तथा कर्ता कता कम एथरूप कथन 1पवैया३१॥' 
शुद्ध-माव चेतन अशुद्ध भाव चेतनः 

दुहकों करतार जीव ओर नहि भानिये 
कमं पिडकी विलास वर्म रस गध फास, 

करता दुष्रौ पुदग 
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य कारी स्याद दहै १ तय मवार अपनी जंगमं भगत प्णा 
पर रै, चमे गञ्री दथ पोनौ ह, द मिनन रमी ववी 
नही । सतै मिभ्यामदी ज जीव है सोती सदैव कद्व थापि 
काकौ ग्यानस्पी दी ईै। तयं जोधतौ शनम ह, १ पत 
कमे थरुपम कमतौ प्ण्दौ सौ न्यापिरयौ है, एकक ह 
रवौ, दात सदन भार सुन्न द ह रो, बे सरि टं गवौ 
तग्र चेतने जरु अवेवन-पुदगल, ये दौऊकफी मिश्र कहत ए 
पड रसि एफमेके दी मान । पुदगरके मेर सी चेतनं 
द पुदरगरिकि कर्मो करा माने । पर फटु विवेक पौ 
जाहु दै ॥ १३॥ 
अथ श्रम स्यू फथन च्णीव ॥ सरैया ३१ घा॥ 
जेसे महा धूपरी तपतिमे तिसायो शग, 
अरम सों मिष्याजर पीवनकौ धामो है 
जसे अन्धकार मोहि डेवरौ निरखि नर, 
भरमसो उरपि सरप भानि आयौ दै 
अपने सुभाई्‌ जेस सागर सुधिर सद्‌ 
पमन सयोगसौ उरि अङलायौ रे 
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तसे जीव जडसौ अग्यापर सहज रूपः 
भरमसी करमर करता कदायो है ॥ १६५ 


अर्थ-जीयङीं कर्ता मानियै सो मरमस्प दै ताकौ ३ 
चाव करि दायै है-जम सास जेठ महा धूप गरमीर्ै 
भग सिस्रायौ भयौ, अरं सृग ठष्णा देखी, वाक, मृग, जख 
मरय तार मान्यौ, चरु मिध्यास्पी जल रपौ दोरयौ । 
अरु तैस अन्धकार कोई चपरी परी है, तारौ कोऊ मनुप्यरै 
भरम सौ इरयो, अरु इरिकैः वाको सररप मानि लीनौ । अस 
सैम अकै स्वमान तै सुद्र दै सो सदा स्थिरस्य दी है, अरु 
पाताल फलसाङ पवन संयोगे उरे है, अरु आल व्याल 
हं है, तसै ये जीव ई सौ निक्चै नयस जडस्य बस्तुसौं जन्या- 
पदै, पै अनादि कालक्ौ सहजरूपी श्रम, ता करि 
कर्मो कचा कदामै है ।1 १४॥ 

अथ सम्रटिषटो स्वमाव वरनम, राजदसफो दंत 

॥ स्यैया ३९१सा॥ 


जैसे राजहसके वदनके सपरत. 
देखिये प्रगट न्यपरौ छीर , 


श्ट सम्राट नाटक ¢ 


क 
सीव्छ ही है, भन या इमनवा मप ग्वान टी जाई है, 
सौ आगिी उस्ना है । भर सादयत व्यजन कहत तर्कारी 
मादि माति भाविमो स्याद दीम ह, अरु रोनकौ साद सार 
न्यारी ही रियं है, सौरी जीमके ग्यानसौ प्रगट द्य ह 
घट पिम विभावदा जो कमेभं चतनाफ़ौ मिखवो, सति चत्त 
न यहु फीनौ, रेसौ मानितौ, ह तौ ग्यनि स्प । भर 
जीप हसौ शद बानस्पी टै, यच जानवौ दीकायै देया 
यात भेदग्यान दीनौ जानी जाई । ये चिदानन्द च है, सौ कमेक 
त मानिनौ भ्रमसौ ६, १ द्रव्यो विचार कसं यार व्ता- 
माप घने नदी, यारे ग्वाता भार पुन ।॥। १६ ॥ 

अथ कृच्च धिप्रन ॥ दोहरा ॥ 

ग्यनि मात ग्यानी करे, अग्यानी अग्यान । 

द्रव कंरम युद्गल करे, यह निह परवान ॥१९७॥ 

„ अर्थ--जर निस्यै प्रमाणत जौ जौ कर्ता है सारौ 
व्यौरौ दिप है-्यानी सोः सतौ ग्यान साव क्र, लानिषौ 
स्पजो कार्य चाकौ क यरु अग्यानी दै सौतौ # कीनो 
फेमौ मानि अग्वानमरक्तै। द यौद्रवकस्यसौ धर्मद 
ताकौ पूदगल हो क्र है । मिश्च अ्रमानम देलौ शस्य है ॥१७॥ 
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अय व्यवहार कचु कथन ॥ दोहरा ॥ 
श्यान सरूप आतमा, करे ग्यान नहिं सौर 1 
द्वं कमं चेतन करं, यह्‌ विवहारी दौर ॥ १८ ॥ 


यर्थ-धिप्य वृत्-ग्यामी ग्यान-मार ग्यानी क्रये 
चात कटर ग्यानकौ कर्ता जोय की, सो कौन नयमौ कौ । 
शह कै है- जो आत्मा घान सस्पी है, ता ग्यानश तौ 
योदी रै, पै ओौर कोड नादी, ये निश्च । अरु जो रै ६ 
द्रव्यकर्म मी चेतन द्य फर, यौत व्यदार य दौरि 
द६॥ १८॥ 

यथ दिष्य परदन * फचुत रयन ॥ सैपा २३ प्रा) 


पुदुगख कर्मकरे नहि जीव, 

कही तुम ग सममी नहि तैसती ॥ 
कौने करे यट रूप कहौ अन, 

को करतार करनी कटु केसी ॥ 
आपी आपु सिषे विदुर जड, 

क्यौ क्रि मन स्शय देती 
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शिण सदेह निवारन कारन, 
यात करै थु है कषु जेक्षी ॥१६॥ 

अर्थ--जय पिप्य पृत्च--यौ जीय निसं ग्यानकौ ही 
द्वा पौ, ह समस कचा कधौ सौ कसे ईै१ दे य॒रः 
शरणः द्रन्यव्प कर्मो जीव कर नही, एपरो जौ बाति तुम 
फटी, मोचा यात म ससी सष्सी नदी। या पुद्गल स्मी 
कर्मर खस्प कोन करै । इदा कतां कौन रायौ हौ" भर 
चासी करनी फ किया दमी ३, वे कहौ । अर्‌ शद्गल 
क्मैकौ भरा पुदगरु दी कलै हौ, तौ कर्चा क्म दाच नड 
भये, तफ अपु हो सं मिव विदुसो कैसै नैम { ष्ट 
भैर मन सदेह है। रेत श्र पर धिप्यङौ सदेह दिको 
सो पु सेसी वात ई सौ सैसी बात शुरु कहै ई ॥ १९ ॥ 

अथ गुरु उचर कथन ॥ दोदर ॥ 

युदगल परिनामी द्रव, सदा परिनमे सोई । 
यति पुद्गल करमक्रो, पुदगरः करता होड \\ २० 


. नर्थ-अ युरु ह सो िप्यके अर्व उत्तर पचन फदै- 
दै पिप्य द्गस है सौ परिनामी द्रव्य है छिन छिनश्र जौरसौ 


= 
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हुई, सी परिामी कदियै, सोतौ स्यभाप दी त सदा परिनामी 
रदी है, यादी जगतत वौद्गलिक कर्मरो फत्ता पुद्गक दी 
होई ॥ २० ॥ 

अथ पुर" चिप्य प्ररन । अडिच्छ उन्द्‌ ॥ 


ग्यानवतङौ भोग निर्जरा हेतु है। 

अन्नानीकौ भोग वधफ्छ देतु है ॥ 
यह अचरजफो वातु हिये नहि आवहि । 
बम कोठः शिष्य चुरु समुभावहि ॥ २९ ॥ 


अर्थं ~अ मौ चिप्य वक्गै है-सान-भाय म्यानी कर, 
याकि भ भ्यानीङ्ौ भोम निर्वरस्पीदह दसो क्म! 
ग्यानी भोग भौमैसौ ऊर्मरी निर्जरा कर ६, तमती ग्यानीकौ 
भोग निर्जराफौ रेह भयौ । कर अग्यानी मोग भोगरसो क्म 
यथ रे है । तदातौ यग्यनीरौ मोग यध फमदायर क्तौ । 
यातौ अचरजरी वात ह) मोग भोगम ममानषटै, दौ 
एफ निर्भरा एकको वथ यों क्यौ हष्गो १ ये बात हिम 
नादी तम छ्िष्य काऊ यृक्षिपा साम्बौ, तपर गुरुम +“ 
कौ सपरश्पैह ॥ २९1 
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पय गुहं उच्तर एयन ॥ स्या ३१ सा ॥ 
दया दान पृजादिक पिपिय सषायादिकः, । 
दुहो कर्म भोगपे दुदीकौ एफ चेत रै) 
ग्यानी मृढ कम करत दीसे एक्सैपै, 
परिनामसेद्‌ स्यारो व्यार फलदेतुहे॥ 
ग्यानपत करनी कर १? उदाप्तीन शूष, 
। ममता न धरे तिं निर्जरफती दहु है। 
वदे करतूति मूढ कर प मगनरूप, 
। अन्य अयो ममतासो वन फट हेतु है ॥२२॥ 
| जथ--अय गु उच्तर परै ह--दुयाक्रौ पापौ, दानश्ने 
, दसी, पृ य्रयुपकौ करिवौ, एरु ठेमी मातिङो कर्ण है| अह 
पेन्द्र रिपयङगौ सेव्यो, उपाव सेद्रौ एर तेमते भाति सर्म 
है, पे दा कर्मर समारमै मोग दै, पै एम येतु है, मी दो 
यपस्यहे। मौ दोर म्यानीह फ है यर मूढे है । देये फ 
कते ग्यानी यह मूढ एके हम दी ह, पै यातौ परिनाम भेद 
न्यास न्यास हतत एफ कर्म न्या न्यार फर दे ६ । ग्यानयन्त 
यर्मक्विजी कहै घो उदानीन दहं कै कर| यापु ही 


क्च कर्म करियाह्यर १ 
त उदे आयौ कर्म ह्ौ फर ह पैममवा धरे नदो; वत मिर्भराः 
कारण है । भर वदै रूरतूति किवामृढ र है पै चा द्विपा 
मगन्प र । अपरो यद्धि भू मयौ, यरूयाही तं अथ भूव 
अमतासौ तथ एल रीन, यादीत श्यानङौ कर्ता है ।। २० 
अथ यृ कचु कथन, इलाल दात ॥ ठपस्ेद 
इयौ मारीमहि क्त हौनेकी, सकति र्दे ~उ 
` ठड चमः चीवर कुखाछ, वादिज निमिच डव । 
स्यौ पुदेणङ पसवाल, पुज वरगना मेप धरि 
ग्यानापरनादिक स्वरूप, विचरत रित्रित्र परि। 

याहिज निमित्त बहिरात्मा, 
गहि स्र यान मति ` 

-जगभाहि अट्छत भवस, 
करमरूप द्र वर्निमित ॥ २२ ॥ 
अर्थ--जव मूढो भनौ दविखाये है इन्र 
दएाव-जैयै ऊतमस्प रदं मादी द्नप्सी सकि भु 
कदे निर्व ई, अरु विधिश्च विष \ "गक 
ठ , धो चाह, रषिर, सो धर रै षवे, 


९२० सगग्सारनात्फ 


„-----~-~~ 


पद्गटफौ प्न, सो पथा रमण वर्ममाङौ मेप धारकं शना 
भरण, ददोनापरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, सम भौ) 
अन्तराय इन्दि स्यस्मै पपि परिौ भाति माति पुष्ण 
सथं विचरथौ ! इदा ददिरात्मा सो देव मदप्यादिस्मी बाघ 
त्मा बाघ निमित्त दो अमस्पी चग्यानः श्रदिकं, इदा क 
भयौ, तर गतम अदकार बुदधिकी सगतीसौ सोई पुग 
सथ कर्मस्प है परिनयौ ॥ २२ ॥ 
चय गुदधाुमर माद्मा कथन ॥ सया २३ सा॥ 
जैन करं नय पक्ष विवाद, 
घरे न विधाद अलीक न भै 
। ते उद्वेग नजे घट अन्तर 
। सीतछ-भाप निरन्तर र, 
, जनं षुनी नमेद्‌ विचरत, 


आ्लता मनकी सव ना 
ते जगे घरि आतम ध्यान, 


अखडित ग्यान सुधार चष्ठ २ 


कत्ता कर्मं रियाद्रार ११ 
अर्थ--थय निस्य जीपी अर्चा मानिरै यादीके 
अलुभ्म रदिवौ तारौ साहात्मा करै हे-रम मिथ्याती लोग 
अपनी अपनी नयको पथ किय आपममै पिपाद करि रद ह । 
रैप जे परिमाद्‌ न कर, अर सदन पनन्दुमै र, सातं पिपाद 
नर, अह द्ूठन मोर, अरु दुष्ट व्यानं सीर मिटि 
यवौ । ता्तेजेउदेग तने है, अपते दिपै बौवि निरन्तर 
शीतल भाप दी रार एस शद आत्मा, अदुमगमै मिहे, 
जातत ये आत्मा गुनी दै, ग्यान गुन है, एेमो जर भेद पिचार्‌ 
रपौ नदीः! ओर विकस्परी जो भड़का हं रदी हो, सौ 
मनसं सम डारि द, रेस जो युद्ध अमी भए, ते आत्मा 
ध्यान धरि जगतमे ओ सम्पूरणं ग्यानरप, इतने केयर ्ञान- 
स्प अमूत रमौ चास हे ॥ २४॥ 
अय निश्चय व्यवहार नय प्रमाण स्थापना ॥ स्वया ३१ सा । 


विहार.द्िटिसो वरिरोरुत व्योसो दीस, 
निह निहारत बाध्यो वह्‌ किनिहीं ¢ 

एक पच्छ वणयो एक॒ पच्छपौ अवध सदा, 
दोस पक्ष अपने. ^ धरे इनदीं # 
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4 समयसाट माटक 


न 
इराठसी कुमार, ये सर धद्य निभित्त भय! तम पर 
पगली पूज, सो सथा केण वर्मणाद्नौ मेष चारि 
वरण, द्नापरण, वेदनीय, मोहनीय, आयुपौ, नाम मे 
अन्तराय इन्दि स्यस्प पिरिध परमो भाति भाति द 
सध पिचौ इदा बहिरात्मा सो देव मरुष्यादिरूपी बा 
स्मा बाह्य निमिच दोक अरमरपी अम्यान प्रदिव, इहा क 
भयौ, तय जग्मे अदेफार बुद्धी मगतीपौ मो $ 
सथ करूप हक परिनयौ ॥ २९ ॥ 
अय रुद्धादभय मदात्मा कथन ॥ सरैया २३ चा 
ज्ञेन करं नयपक्ष विवाद, 
धरे न विषाद्‌ अछीकन भः 
ते उदबेग तजे धट अन्तर, 
सीनल-भाय निरन्तर रासे 
जे नयुनी गुन भद्‌ विचारत, 
आएूलतय मलकी सवं नाः 
से जगे धरि आनम ध्यान, 


अखडित ग्यान सुधारस्त चात ॥ 


श 
[नि 
पच = 


4 


1 


अर्व--अय निलये बोम व्य इ१्सा॥ 
नुम रयौ वाकौ माहासा ए. थं 


नी अपनी नकौ पष्‌ सिय या; ध भद्‌ फलै ह। 


रै जे विगाद न फर, भर्‌ सहल गानः," ५१ र 
घरे, अरु शूर न वेर, जर दष ५४ १ ५ 
गयौ । तातं ञे उदेग ते हे, अपे {९ “५ ख्ख ध 
पील भव दी रारे! देम शुद्र गास २ 

जति ये आत्मा गुनी दै, ्यान शु है, पो च, टे दै 1 
ररौ नदी । ओर विरते जो गष 
मनसो स ारि दै, देते जो गुद भए ् | २६॥ 
प्यान परिक जगतमे जो सम्पण मग हवने 2४४ रासक् 
सूप अत रकौ चसे दै ॥ २९४ भम मे 1४ 


निर्यं 
अथ निक्वय व्यवहार नय प्रमाधक्ष ॥ सव॑षा ‰ धक एक 


[) 
विवहारटर्टिसो पियास भः ˆ नत भेद 
निहचे णे य पिन ~ (8 


५ १ अनतत 
एक पच्छ व्यो परत भच ४ 


~ ५ +~ चर 
अदि श 
९, ^ 


= 


3 ~ 


ससयसार 1 

कोडः कहे सभ विमल-रूप कोऊ करै, 
चिदानन्द्‌ ते सोई वखान्दै जसौ जनह । 

वषयो माने खुल्यौ माने दुहो नेशो मेद्‌ जन, 
सोई ग्यानदत जीव तत्र पायी तिनही ॥२५। 
अर्थ--गर निद्यै नयत यर्त्ापनाफ ्यापनाअन व्य 
इर नयते कर्तापनाफो यापन प्रमान कारलदरौ दिवा दै-- 
चरति शय सार म्रघणङौ भतमाफौ व्यदार देपिषै ती 
यात्मा फता हू दी, -र उष्य सो ही दमे, अरं निर्य 
नय एरि ग्यान दी को कचा, थन गयान स्यरूपी ही देपिै री 
यट आसा कटू सो न्यौ नदी है। ताव एर व्यदहार प 
अपि तौ चात्मा वध्यौ है । अरु ए निश्चय पक शरदि ती 
आत्पा सदा अध है} रेत दोऊ यने पक गनादि काल 
उनि दर है । कोठ व्यदार नययालौ या समल करै ‰, 
कोठ निश्च नयगालो यातौ पिर करै ३, पै विन कैप 
अपनी उद्धिमौ विदानन्दश्षो बरसान्यौ कमो चिदानन्द ई 1 
अय सम्पगृष््टि दद्‌ सौ ती यासद राघ्यौ स्यो भात अर 


गुन्यो ही मनि प यामानि पै दोड नयक मेद्‌ जदि । सौहद 
पान्त कदय । यर विन्डहो जोर तगौ सरूप पायौ ।२५। 


१९२ 


1 

॥ 
{ 
1 
£ 
1 


क्ता कर्म तयाद्रार श्रव 


अथ समरसी-मार प्रशसा कथन ॥ सवयो ३९ सा॥ 
प्रथम नियत नय दूजी विवहार्‌ नय, 
दुहोकौ फएलावत अनत मेद्‌ फे हँ । 
ञ्य ज्यो नय फटे त्यौ मनके कीर फटे, 
चचछ सुभाव छोका रोको उच्छे हे ॥ 
,ेसी नय-कक्च ताको पक्ष तज म्यानी जीव, 
समरमी भए एतास नहि टे है । 
महामोह नासि शुद्ध अनुभ अभ्यासि निजः 
वर परगास सुख रासि मादि रे हे ॥ २६ ॥ 
अर्थ--अपे दो नयो समान रासिरै, समरिव रापिके, 
सम्रममाममे रहै तारी प्ररमा कै है-प्दिली तौ निश्चय 
नय है, जसु दूजी व्यदार नयदहै, ये दोलु नयकौ एक एक 
द्र्य प्र्‌ फलाय तप अनत द्रव्यकी उपेक्षा नयके थनत भेद 
फे । थन ये मयके अनन्त भद्‌ मनदीफे पिचासते फरै, वातै 
-ज्यौ-ज्यौ नय फगापटि होह ली त्या मने तरय पिणं अनत 
भद फर । अदे मन गिटो जने दोह, तेते मनके चचर 
सभा दोः । यागौ रमाण पटमुनी हानि षृद्धि रै लोका- 


कन श 
ष्‌ २ 
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117 
खोर शरद परिमाय होह। एमी जो नय कला कहूँ नव 


यगौपर भनौ, ताको पपात वजिर ञे जीप समरती भव 

म मए । अ सही नय रिस्वारमं चेवनारी एकता दै, तषा 

सफ नही, तेतौ समरो मागे, मदामो सौ भमर 

माम वरि, वरशुद्‌ चिदानन्दौ अभवौ अभ्यास कि । 
स्र यणी वारोहन कर प्रमातमाकौ जो वल ह 

वारौ भकारित करर खण रमि जो मोध पद्‌ है ता मिरी 

गए ॥ २६॥ 

~. . जय मम्यफ़ सरूप ठक्षण कपन ॥ भवेया ३१ प्रा ॥ 

० 


जसं काहू वाजीगर चोहट वजाइ टोट, 


नाना रूप धरिके भग विधा ठनीहै। 
तेष मे अनादिको मिव्वातकरी तरगनिसी, 


भरम धाह व काय निज सनी डे॥ 


अब ग्यानरटा जागी भरमरी हृष्टि भागी, 


अपनी परा सय सो जु पहिचानी हे । 


जाफे उद्य दढ परशु रेल भाति भई, 
हमारी ज्योति सोहे म जानी हे ॥र७, 


खमयसार नारक 


कर्त्ता कर्यं किया्रार १० 


व 
म अद निचय व्यगहार्‌ दिखा, अपने लो सत्य 
लस्द रक्षण है सो कै है-सैते कोड मजीगर है सौ 
वोम शेडस्ते याद माति-माविके सूप धरिके अपनी 
मपय पविः पिस्वाै है, वादो रोक माचो करि जाने है1 
दमी मातिति जनादि कालका सिध्पावङी तरगनिम मगन 
ह रथो, वाम भरम धाव, भगल विद्ये देखन हारेरी 
ना६। याही बहुत साया पाई, अरु अपनी मानी, अबतौ 
मोदि गान यला जोगी, तादे मर्मर दि ही सो भागि म, 
च अपनी प्रद कह सामग्री सौ सम पहिवानि 
ठीनी । सिन ग्पान कंसे उद्य दहु प्रमाण सी भाति 
सो जपन पर वस्ती सुय पद । बादीव निश्च दमारी 
प्योति्तौ हमारी खस्य, सो हम जानि रीनी ॥ २७ ॥ 
अथ-युद्धाुम वितयन नात्‌ मिराम ॥ सपरा २९ सा 


जैस महा-रतनकी व्यति हरि उठे, 
जख्की तरग जैसे खोन दोरदी जख्यैं 
तसे शुद्ध आतम द्रव परजाय करि 
उपजे विनसे थिर रहै निज थलं 1 


1; # 
५. 





१२८ समयसार नाटर 


3 - - 
दायर धर पिरनमान हं रौ है । यात अदोष वदत छ 
उलुमय दै 1 तप या जलुमये नाम उद दै, अलुभव फः 
यौदी प्रमान किय, गोदी अुभौ भगगन किय, यौ 
शरान-पुस्प किय, यौदो ग्यान कटियै, ओ कदं अथ 
दिवन पम कदियै, यदी समुखं पोष फरिवै, यौदी पर 
सतिम फिषै, रेमै यलुभौपे यनन्त माम्‌ कदे । अरु या यु 
अरमय मिना ओर दौर क्दौ मोक्ष द नादी ॥ २९ ॥ 


अथ थसुमनकौ दान्त ॥ सया ३१ सा} 


जैसे एक जल नानारूप-द्रवालु योग, 

भयो वहू साति पटिचान्यौ न परंतु: 
विरि कार षाड दरवानुोग दूरिहोु, 

अपने सहज नीचै मारग दरु है 
तसे यहु चेतन पद्‌(रथ विभाव तासी, 

त्ति जोनि भेष मव पवरि भस्तु 8 


सम्यक छुभाई पाड अनुशवके पथ धाड्‌, 
चथकी जगति भानि सुगति कर्तु हे ॥ ३० 





क्त्ताकम वियाद्वार १२९ 


अर्य॑--अर शुद्ध जुभय भिना मसा अवै, अहं चचुद्र 
यजुमव याया भो दोह, या परि दृष्टान्त फँ ईक पानी 
एङ््टीस्पहै, अर तति नानाप्रकार माटी प्रयुप द्र्य 
अतुयोग भयौ मिप भयौ । तात पानी दू वहु माति मयौ । 
अग दिर भादी प्रस दोस, पै पानो तौ पदिचान्यौन 
चाः । फिरि फो योसर पादे वह द्रव्यङी मिलाप द्रि हं 
गयौ, पानी निततरि जयौ, तप॒ अपनौ महबरूप पदक नीच 
मारण दरन छागौ । तसो माति यहु जो चेतन पदाधै दै सौ 
सौ मिभागवामौ कद अपनो भूलिमौ ४ गतिप्न ८४ रासं 
चोनिर्म भेष कदर एर काडिमै भावि-भाति भयमे भापरि 
कष्य फेपै मो फिरि रहै ह । सोई जीव गह यौषर सम्य 
स्वमाय पाकौ अपय अनुमयके मारणने दोरक वधौ पिट 
मालक फर्म सक्ति रर ६॥ ३० ॥ 

अथ मिथ्यादृष्टि फलतत कथन ॥ दाहरा ॥ 

निसि दिन मि्या-मातर जह्‌, धरं मिव्याती जोव । 
ताते भावित कमो, करता कदी सदीव ॥ ३१ 

अर्थं - अ मिथ्या होई सौ अनुभय पिना कर्म 
फरवा दो यह कदे दै-रावि दिन यनी भूखे 


५. समयसार नाटक 


0 
जोव हाद सा माति-भाति मै क्तम मातत, मै ह्च इल्यादिम 
मिथ्या भव धै, तत अश्च येवनामो भारति परम द ताग 
उत्ता मदाय कतं निरन्तर दी क्थ ॥ ३१॥ 
जथ मुढ कर्मरी कर्ता, ग्यता जङतता यह्‌ कथन ॥ चोपाई ॥ 
करे कर्म सो$ करतारा, जो जनेसी जाननहारा । 
जो करता नदि जाने सोई, जनसी करता नहि होई २२ 
धर्थ--ग्यानी अर कर्म करता पपे है, पै मूद जोव रमे- 
कौ कला पौ जरु ग्यानी जापर कर्मकौ यक्ता यहु क ६ 
जोई कर्म एर, सोई कर्ता कटार । अरु जो जार दै सोती 


करन ॒दारो नदी? 4 जो जाननदार ई सी कर्ता 
मादी ॥ ३२॥ 


अथ म्याता अग्याता यह्‌ फथन ॥ सोरटी ॥ 
ग्यान भि-वात्त न एक, नहि रागादिक ग्यान महि । 
ग्यान कम अतिरेक, जो ग्याता करता नहीं ॥ ३३॥ 


यर्थे--जन जो जानहार है सो अकर्चा इहि बातकर 
व्यौरौ फ हैयान-भाव अर मिथ्या भावे एक कदा नदीं । 


"क सौराग द्वेष माद, इत्यादिक भप ज्ञानम्‌ होऽ 


कत्ता कर्म क्रियाद्रार १३१ 
नादी, यत जान सौ कमली. विरेक कर न्यारी दी ह । 
याह जो गाता है मौ एवा नादी दै ॥ ३३ ॥ 

अथ जलतीय द्रव्य रमौ यक्ता यहु स्थन 1 छष्पय ॥ 

करम पिंड अह राग भव, मिलि ए होहि नहि । 
दोतु भिन्न सरूप वहि, दोऊः न जीव-महि ॥ 
कए्म पिड पुग, विभाव-रागादि मूढ श्चम। 
अरु एक पुग्लमनत, किमि धरिहि ध्रकति सम्‌॥ 

निज निज विलास ञ्जत जगत महि, 
जमा सहज परिनमहि तिम । 

करतार जीव जड कर्मकौ, 

मोह विकर जन किटि इम ॥ ३४ + 
अयं--अप जो मिध्याती जीष है, सौद पुरगल-दरव्यस्प 
कर्मो अग्तादी है, जह मानित कर्मरतो कचा यहु करै ईै- 
पुद्रस द्रव्य सूप कर्म पिड, अहं राग दपादिक माव, दोउ 
मिति एर स्य होई नदय ये दोउ मप भिन्न सवरप हे 
देये दोऽ मव जीय वमव नाही, यारो व्यौ कै ६-- 
म पिड है सोत पुदररूगी ३, अह जो रागादिक पिमध , 


शर समयसार नाटक 


सीत भटे जीवर प्रम । अलख जीय सौठौ एकता 
स्वि ह, अरु पुदुगरु अनन्तता छिव रहै है, कर्मकरौ फर्तापनौ 
सी सम प्रट्ति दोऽ दत धरगे । जगतम सव्र कोड आप 
अपम समाव पिलाममं युक्त ह र ह, समौ अपनौ सहज 
स्वमाय रै, तैसेदी परिनमि रह है। न्यायो चाठ पेमी ह । 

नै ९ 2 = ~, = 
ता जड स्वरूप कमेकौ कर्ता जीय दै एेमौ चचन मोहे 
जौ मिर्ठभएरैसौ कहे ॥ ३४॥ 


अथ सम्यक्त प्रभाप्रे कथम ॥ छप्पय खद्‌ ॥ 


जीवर मिथ्यात्र न करे, मातर नहि धरे भरम सल । 
स्थान ग्यान-र्स रमे, होड करमादिक पुग ॥ 
अक्तस्यातत परदेश सकति, जगमग प्रगट अति 1 
चिद्‌ विखासर गभीर धोर, थिर रहै विम मति ॥ 


जर ख्यु प्रमोध घट नहि उदित, 

तव लमु अनयन पेलिये । 
जिम धरम राज वरतत्त पुर, 

जहि तहि नीति परेछिय ॥२५॥ 


पाप पुश्य एकत्क हार 
(४) 
परत्िना ( दोदरा ) 
करता किरिया करमको, प्रगट वरयाना मूल 1 
अव वरनो अधिकार यहु, पाप पुन्य सम तूर ॥९॥ 
अरथ-कता किया यरु कर्मकौ मूठ फठत रदस्य प्रगट दी 


चान्यौ । अगर पाप अरं पुण्य ये दो समहुस्य हे, यार 
अधिकार बरनी हौ ॥ १॥ 


अथ मयान चन्द्र कला परनन ॥ कवित छद ॥ 
जाके उदे दौत घट अन्तर, 

मिनस मोह महातम रोक । 
सुभ अरु अपुभ करमकी द्विधा, 


मिटे सहज दीस इक थोक ॥ 
जाकी कडा लेत सभ्धूरन, 


चवि +~ ~ = 


पाप पुण्य एक्चहादर्‌ १३५ 


सो प्रवोध ससि निरखि चनारस्ि, 
सीस नवाइ देतु पग धोक ॥२॥ 


अर्थ-यय पाप पुष्यदार चि प्रथमे ग्योन च द्रि कलाङौ 
नमस्फार द्रं ६ । जिनं प्रमोधके उदय होतु समान, पर्य 
लो मोह सूप मदापम कदत महा अधरारकौ जो रोक कदत 
अटफाव, सोई पिनश जाई । अरु लिन अन्धकार गय, एक फर्म 
अशुभ हैरेमोजोपर्मपित दुगिधादैसोमिरि जाद्‌ जरु 
सहल भ्र कमं बधस्प पेन एक थोर दीप ¡ अरु जिन प्रमोष- 
चन्द्रकी सर्व सपर्ण फलो प्रगट भय छत सम नोर अलो 
परतिमा, सो प्रोध स्पी चन्दरमारौ वनारसीदाम मस्तक 
नवाह पग घोर देतु £, प्रणाम करतु है ॥ २ ॥ 


अथ शछुमा्ुम एकलीररन ॥ सवया २३१ सा ॥ 
जेस काहू चडाो जगल पुत्र जनि तिन्ह, 
एक दीयौ वाभनक्ु एक घरि रास्वी हे। 
वाभन कहायौ तिर्हि मय मास साग कीन्ह, 
चडाङ्‌ कहायौ निन्हि मदयमास्त चर्यौ हे । 


१९६ समयसार नान्क 


तेस एफ वेदनी करमफे जग पुत्र, 
एक पाप एक पुन्य नाड भिन्न भास्यौ हे । 

दुहौ माहि दौर धृप दोऊ कर्म वध रूप, 
यतिं ग्यानरत कोऊ नाहीं अभिदलाख्यौ हे ॥३॥ 
अ्ै- जर जो मोहय शम अशम कमे दुविधा दीपै दै, 
ताकौ ण्फस्प दिपपतै ई--जेसे काह चडालीने जुगल पुर जने 
नरु तिन्हि चडरीने दोह पुनिम जातु मात्र एरु वामनरौ 
दयो अरु एक जपते ही धरम राप्यौ । वहा जो वामनके 
यरम बद्यौप्ो पामन कायौ । विन ती म्य मामी स्याग 
फीनो। अश जो चडारङत ध्र रक्षी चडाक फष्ायौ, चन्द 
मद्य वाम चार्यौ । ससो भाति एक वेदनी फरणके दोह पुग 
दै, ष्फ पपै, पक एष्य ह , मौ नाऽ जुदौ जुटौ कती, पै 
दोऽगो एफ सुमउ है, सौ कर है । दौ मादि दौर धूप कहं 
खद सत्ताप है। प्रर पाप पुम्पयेदोऊ कमं उथसूपर) 
यारीते ग्यानयन्तनि कोर अभिखाष्यौ नदी, बाह्यो नदी ॥२॥ 


अथ शिष्य प्रह ॥ चौपई-ख्द 
कोड शिष्य कहे युर पादी, 


पाप पुन्य दोउ सखम नाहीं। 


पाप पुण्य एरत्व दवार १३७ 


कारन्‌ रस सुभा नन्यारै, 
एरु अनिष्ट रगे इकं प्यारे ५४ 
अर्थ कोऊ शिष्य करं गुरु पाटी, पाप पुन्य दोऊ समान 
६, तापरि दिष्य प्रशन सम है-कोञ गुरुके पास आई पमो 
दै-सामीन्‌ ठम्ह पाप पुन्य सम कहौ हौ, सोतौ सम दी 
बही । पापके जर्‌ पुन्ये कारण न्यारे, रम न्यारे, समाय न्पारे 
अर्‌ फल न्पारे । अर्‌ याम एकतो अनिष्ट र्भ ह, अरु एक 


यारे लगेद॥४॥ ८ 
जय रिप्य कथन ॥ सवयो ३१ सा ॥ 


सके परिनाननिसो पाष वध होड, 

विशुद्धिसो पुन्न बध हेतु भेद मानियं । 
पपके उट अताता ताक्तौ हे कटुक स्वाटु, 

पुन्य उदे साता भिष्ट रस्त मेद्‌ जानिय ॥ 
पप सकले सूप पुन्य है गिशुद्ध रूप, 

द्धक सुभाव भिन्न मेद्य वखानिय 1 
गपसतों कुगति होई युन्यस्तौ सुगति होड, 

येमरी फर भेद परतच्छ .पखानिये ॥५॥ 


१४० समयसार नाटय 





कम है, ताहे बध स्पट। नष माव मम इुहोकौ मिनि 
दसिय, त्व ये दोघ पमान है ॥ ६॥ 
अथ मोब पद्धति कथन ॥ सया २१ सा॥ 
सीर तप सजम बिरति दान पूजादिक, 
अधग्रा अत्तजम कपाय विषय मीग ह । 
कड शुभल्य कोऊ अशुभपुरूर मूल, 
वस्तुके विचारित दुविध कर्म रोग हे1 
फेस वध पद्नति वखानो वीतराग देव, 
आनम धरममे करम स्याग-जोग है 
भो-जलतरेया राग दोषक्ो हेस्या महा, 
मोखको करेया ए शुद्ध उपयोग दहे ॥७। 
अर्थ--अर मोक मार्ग विप दोनाङ्धो धिनादा दिर है 
व्रह्मधेवै, तपम्या, पाच इद्रिष नियह, मप, दलन पूजादि प्रु 
किया, ये पुन्य यथके फाए्ण करम्‌ है, अथवा ये पापक कर्‌ः 
नमयन द, कपाय है, अरु सिरतो मोग है। ये दग को 
तौ गुम स्पत कां द जह कोड अचयुमस्प का दै, पैमस्तुः 
भूर प्रचा तौ दुरिवा च्य रामर कट दोह प्रश्रः 


पाप पुण्य ण्स्त्वह्ार १४१ 
समरो दै । दमी बघरो कर्द पगडटी, मौ गीतरागदेव 
यखानिये । आस्मि घमपंसौ आत्मादौ स्वमाय देषत ही, 
कम क्रियौ त्याग योग्य है । देम पाप पुन्य हय फे 1 अर भ-। 
जरी तरनदार, रागद पडो दरनहार, महा मोक्षो करनहार 
एक गुदध उपयोग उपद्रैय हे ॥ ७ ॥ 

अय चिप्य प्रशन, गुरु उत्तर कथन ॥ सर॑या ३१ ॥ 
शिप्य करै सवामी तुम करनी अदुभ शुभ, 

कीनी है निषिद्ध मेरे सप्ते मन माही ३, 
मोखफे सथेया ग्यात्ता देदा पिरती मुनीस, 

तिन्हकी अवस्था तो निरावङ्व नाहीं ह ॥ 
कै-गुर करमो न्यात्त अचुभौ अभ्यास, 

फेसी अवलम्ब उन्हीकौ युन पही है । 
निर्याधि आतम समाधि सोई रिषरूप, 

ओर दौर धूप पुट्गर परछाही है ॥८ ॥ 

अर्थ--अय उदं सयाम दिष्य प्रन करं है जरु र्ध 
समय गुरु उत्तर फट दै-शिप्य कै है-स्यामी तुम तो 
मोक.मा्र छम करनी अरु अशरुम करनी ˆ ˆ ^ । ही 


२ सपयखार नारक 


कीनी, याहो मेरे मनय यदेह परदै। जो मोत माके 
माफ ग्या, देश, गिरत पचम गुणसानवर्तौ भए, अमे 
मुनीश टै । ते पष्ट, पत, गुणस्थानचती, सय विरतो भए, 
तिन्दिरी जमस्धा तौ निरारम्ब है नाही । इतमै अपनो-अपनी 
गुदर जरिया आलम्बन विव दश विर्ती कदा, 
ततौ शस्य रेस निषिद्ध १ अग गुह उतर गै द-प अर्कौ 
न्याम मादो शत्ानसौ आलम्पन दई तैसे शम कर्मद्धौ न्याम 
मोतो दपिवा सखस्प्म हे, पै चद अलुमव दी फी जम्याम दै, 
एेमौ अनुम जम्यासघठसूप आरम्यन सौती ग्याताङ्गौ ग्याते 
पामदही र! अर याजौ निर्फाधि कदे रागदप कषाय 
इच्छादि पिना आत्माङी ममाधिदै। इतमे ये एरसूपत निर- 
पयोधीपने रहनो सोई मिवर्प कहँ भोक्षम्प दै । अकू जो 
दौर पूप कहते वेद-सताप है सतौ पुद्गलको परिदाही कहते 
छाया ॥ <॥ 


अथ वध मोक्ष स्वस्य कयन ॥ सरैया २२ सा॥ 


मोच्छ तरूप सदा विनमूरति, 
धमई करतति दही &। 





पाप पुण्य एकन्द्र 
जात कारु वसे जहे चेतन, 
तावत सो रस रीति गहो है ॥ 
आतमकी अनुभी जनल 
तयल्यो सिवरूप दसा निवही हे 1 
अन्ध भयौ करनी जव ठखानत, 


चथ विथा तम फलि रही ह ॥६॥ 


१०३ 


यथे--जय याही युम क्रियाँ बध अर यादी पुम ्िया 
मेँ मोम ये दोह स्वस्य कटे दै-निनकूति हत चिदानन्द 
दै, सौतौ माघ स्वक्पी मदाद्ठी द । अह कंरतृति दता 
त्रिया, सवौ सदा वधम ह । जावत कार कहते पतन 
फाटक वेवन जहा मस, तप्त स्तं तितने कालौ साई 
रमो ्रदीदै, वादी र्मम रहै द! अम याक्गोव्यौरी कै 
ई। जोको आत्माफौ अदुमय रहै, सोर गरम भिया क 
ही षि सूप टिसा निमदी । इतन मोऽ स्वस्पर्म रै । अप्रमचच 
कहा । अकू अपनौ सर्प भूरिफे अन्ध मयौ छतौ जव 
क्रमो दोकौ र टद्रावै, तपतौ पध दीक क्ण. रोग 
कलाव एर 1६॥ 


श समयसार्मान्फ 


अथ मोष मामे निरूपण ॥ मोर ॥ 
अन्तर दिष्टि ठखाउ, अरं स्वरप्की आचरम । 
ये परमातम भाद, शिव -कारन एर सड। ॥९०॥ 
अर्थ--अय के मोष प्राप्िरौ कारम कह--पाय दणि 
छादि अतर दृष्टि दके रक्षरौ रूपियं । अरु वाके सपरूपङे 
आचरन करियै । हृतम ग्यान ददान चारिक आचरियै 


मै द्यी परमातवा माउ सिद हो । मदा काठ मतै म्रौ 
काएन येही है ॥ १०॥ 


अथ बध मार्गं निनूपण ॥ सोर्टौ ॥ 
करम शुभाशुभ दो, पुक्गर पिड विभाव मट । 
इन्हसी सुगति न हो, नाहीं केवर पाह्य ॥११॥ 


अर्थै--अय वाय दष्टिनौ नध पदति होढ साई कटै ह 
शुम कर्म घुन्य, अञ्युम रम पाप, ये दाउ कम धुद्गरफौ मि 
है। अर मिमाय क्ड्त राग पादिक ये मल-स्पहै,ये दोउ 
मँ दृष्टि श्वे ्क्तिन दोदगी, यरु केव ज्ञान पष्ठ 
नादी ॥ ११॥ 


पाए पुण्य एर्खयडार १४५ 








अथ दिप्य प्रन, गुह उचर्‌ कथन 1 मथा ३१ सा॥ 
कोउ शिष्य कहै स्रामो, अशुभ क्रिपा अशुद्ध, 
शुभ प्रिया शुद्धतुम एनी पयो न वरनो । 
यु कर जयो करिथाके परिनाम रहै, 
तव्रखी चपल उपयोग योम धरनी ॥ 
पिता न अपे तीखो शुद्ध अनुभी न होड, 
यात दोउ क्रिया मोख पथ की कतसनी । 
चन्धफी करया दोडः दुहीमे न भी कोऊ, 
वाधक तरिचारमें निषिद्ध कोनो करनो ॥१२॥ 
यर्थ--अयर या बात परि शिष्यौ प्रन वचन अरु गुरु 
छौ उत्तर बचन करको रिष्य कै ह--हे स्वामी ! तुण्ड 
मा वरन क्यो न फरोदौ जौ अधूम क्रिया हिसादिक अथु 
दै अह शुम करिया ठानादिक शुद्धहैश या प्रलनङौ गुह 
उच्तर कद है । अदो पिप्य ' जो-नो क्रिये परिनाम र 
ह तोल इग्योग्रो चलएनो कदत कषेम, उतम दपयागयत 
आमा चछ रहैदै। चोद भिय उपयोग रह चोज 
ससा धिरततन ` >+ { ज्मा छुद्र जहम च 
१० ; र 


क 


१४६ समरयसार नाटकं 


यतमे पुल्व पपी दौर करिया सो मोधमार्गकी काटन 
दार कतरनौ समान ह! ये दोउ प्रिया तधफो करनहार 
है । याति दोड किया एक्‌ भटी गेही, जहा शक्ति मामके 
वाधक परिचारे तहा दोऊ क्रिया निषेध कीनी ॥ १२॥ 
अथ ग्यान मोक्ष माम यह्‌ कथन ॥ मैया ३१ सरा॥ 

सुगततिके साधङ्कौ वाधक करम स्व, 

आतम अनादिको करम माहि छृक्यो हे । 
एते परि कटै जी कि पाप बुर पुन्य मलो, 

सई महा भूढ मोख मारगसो चुस्यो हैष 
सम्यक सुभाड ट्य हियेमे भगव्यौ ग्यान; 

उरध उमगि चल्यो का्रपनस्प्योहे) 
आरसीसो उज्वल चनारसो कहत आपु, 

कारन सर्प ह के कारजको दम्यो हे पद 

अर्थ--अम जो ग्यान है सोई मोक्ष मर्म ६ यहु कै ह 
जो द्गतिङ़ी साधर आतमा ई तारौ सय कर्म वधर्‌ ह! 


याह्य त अनादिं कामौ आत्मा करम मादि ठफि खीटै) 
षव परिजौ फेनो कहै रि पायकर्मतौ वरै द अरपून्य 





पाप पुण्य ण्क्त्व द्वार १८७ 


कर्म मौ दै, सोतौ महा मूढ जानियै। = मोकमार्ममौ 
बुस्यौ मानियै। ए काकौ म्यत पिरत सम्यक 
स्वधाव आयौ, तम दिम ग्यान प्रमखौ, तब उद्ध दिक्षिको 
उमागर चयौ, पै काहू कर्मो क्यो न रदौ । अरु जरमी 
सौ उर दोष् अपरते ग्यानोपयोमी पर्तका कारन सस्पी 
हु क जपने उक्तिरूप कार्यकौ-आपुदो इक्यो । पेत बनारमो 
दाप कतु है ॥ १३॥ 
अथ भ्योन तथा कभ विपरन ॥ सवया ३१ सा ॥ 


जरौ अष्ट-कर्मङौ विनाश नाहीं सरवधा, 
तोर अन्तरात्मामे' धाय दोह बरनो । 
एक ग्यान-धारा एक शुभाशुभ कर्मधारा, 
दु्ीकी श्रकृति न्यारी न्यारी न्यारी धरनी ॥ 
इतनौ विशेष जु करमवारा चन्ध॒ रूप, 
पराधीन सक्ति विविध वबतस्ध करनी । 
ग्यान-घारा श शो करनहार, 
द ˆ रमौ समुद्र तरनी; 


४८ समरग्रसार्‌ नारक 


सर्थ--अय एर यस्मा सि स्यान मह क्म व्यीरौ 
पतै है-जीरौ आद कर्मफ स्मया मिना होतु नादी । 
तनै क्ति न होई, तोलो अन्तराराम दोय धारा सदा बरहि 
। एङ म्पानफौ धारा अरु श्मायुम कर्मफो धारा, दोनों 
सरी प्रति न्यारी है। अरु धरना क्त षेव मो न्थारी 
यारी दै । याम इनो विरेष है, ज॒ ऊर्म बधर्ूप है, जरं जई 
नाति याको प्रकृति पराघोन स्य ह] अन प्रति वध सिति- 
[घ, रमयध, प्रदेशब्रध, एेसं भाति भाति वधो करनी । अरं 
यान धारा मोक्षस्य है । मोक्षो करनहार ह, स 
रोपी हनहार द, अर भयम तििफौ तरनी रहते नाय 
तान रै ¶ १४१ 


जथ स्यादराद्‌ प्रमा कथन 1 सवया ३१ सा॥ 
पेसे जीव विङुड मिष्यातङो गहं । 

ज्ञान पक्ष गहै कदे आतमा अनन्ध सदा, 
चरते सुख्द्‌ तेऊ बडे है चन्म ॥ 

जथा जोग करम करे पै ममतान धरे, 
रहै साव्रधान म्यान ध्यानी टह । 

तेद भय सागरके उपरि ह निरे जीव, 
जिन्दिको निमास स्पादुवादके महरसे ॥१५॥ 


पाप पुण्य एस्ख द्वार ४४९ 








अर्य-अय जो म्पा करिया स्या मो देपरौ स्याद्वाद है 
ताफोभ्रयमा कर ह-अ जो त्रिपदी, मौ कह, न ज्ञान 
भेव, यारी यहु अर्व-जो न्नान ह मो मरो नादी जो श्षाममै 
सरो उपै है, अर मद्यते जीव हनङी न उनङ्गौ, तावं करिया 
कमस मो दै। फेम जीव गिक्र मयौ भिध्यातफी 
गरम क ई । अय जो ग्यानवादी मार्यमती दै, सो म्पान 
दी फो पष्ठ मरै द । रणम कटै यथ मो प्रति मह, पैआत्मा 
सदा अमथ ही वक्तं ६, फेमी श्रद्वा मौ सच्छद्‌ उदर सपने छद 
यर्ते डः चह कहते कदम बृहद । अमर जा स्यादवादी 
सो काहुकौ भिरोधी नादी, वातं यथायोग्य युन धाना माफ 
क्म क्रियार्र है पे कर्मगौ उदय दशाम रास ह । अम ममता 
न धारं ह| ग्यान घ्यानरी सेमामै साधान रहै ई तेई स्याद- 
वादौ जीव भय मधुद्रदः उपरि हं तिरि रद र जिन्दकौ नियाम 
स्याद्वाद रूप मह मदिर हुई रधा दे 1 १५॥ 
अथ मू विचक्षण का वणेन ॥ सवा ३१ सा ॥ 
जेते मववारो कोऊ कं ओर करे ओर, 
तेरो मूढ प्रानी विपरीति त्ता धरतु है, 
अशुभे क्रम वध करन वाने माने, 
सुगतिके हे शुभ रीति आचरतु 8 ॥ 


५ समय्तार नारक 








अन्तर सुदष्टि मई मूढता विरि गै, 
ग्यानकौ उदौीत श्म तिमिर दह है॥ 
कारन सी भिन्ने रहै आतम खर्प गै, 


अनुभ आरम्भ रस कोठुक करतु है ।१६। 
अर्थ॑--जय मृकी प्रियास अरु गिचक्षणङी कियाकौ वर्मन 
कर रहै ह- मैत फोऽः मतमारौ मनुष्य है सौ कटै कटु जीर, 
कर षु ओरः वैसे जी मूढ जीव सो उर्टो दी भाव धर है । 
अनुम कर्मकौतौ पथदौ कारन वप, अरु मानै । ओर धणति 
फो हेतु कारन शुमरीतिमौ, चमक्रिया आचरे है । अय भ्यानीकी 
प्रिया कै । अन्तर सुदष्टि मइ वाते भूढता विरि गई, 
अर ग्यानदौ उदयोत मयौ, तम अमरूप तिमिर कहत धकार 
दैतप्की हरहु है इगतिफतौ कारन जो शुमक्रिया तामौ 
भिन्नेरहै, ममवान धार, अर आतमा दीको खर्प गद, 
आत्मके युभवौ भारभिकै तो या रपरो कातिफदै तकौ 
करतु ६ ॥ १६ ॥ 
इतिधौ समयमार नाटरु पै पाप पुन्यक्ी एकारो 
चानयोध सूम वचनिशा सपूर्णं मई ॥ 
हि पाप पुण्य पक्त्याधिक्तार सम्ातत 


उशन्ह 
(५) 
प्रतिन्ना ( दोहरा ) 
चाप पुन्यकती एकता, वरनी अगम अनूप । 
अव आश्नय अधिकार कषु, कटो अध्यातम रूप 1९ 
अर्थ--पराप पुन्यङी एकवा है सो जगम है, अनष है, सौ 


चनो दिषाई । अव फट अष्यातम्‌ स्पृ जश्रयङ़ो अधिकार 
दैमौक्दौदी॥१॥ 


अथ ्रानयर परमन ॥ स्पैया ३१ सा ॥ 
जेते जगवाती जोव थावर जगमरूग, 

तेते निज वति करि राले बल तोरखिि। 
महा अभिमानो देती आलू अगाध जोधा, 

रोपि सख थम्भ ठौ भवो मूक मोरिकते॥ 
आये तिहि यनरू अचानक परम-धामः 

ग्यान नाम सुभट स्वायो-व फोरिकि । 


१५९ समयसार नारर्‌ 


आस्व पाखी रन थम्म तोरि डख्यो तारि; 
निरखि वनारसी नमत करि जोरिके ॥ २ 


अर्थ--अग्र आसर सुभटदौ भाजनहार गयान्‌ सुमट तता 
ममरफार करे दै-जसे थार तमस्प जगनपामी जीव ता 
सहन बरु तोरि रेते जीय जिनि आघ्वय जो धरि अपस प 
करि राय ६, रेसौ महा अभिमानी जग्रसे आसम समी अग 
जोधारद, मौन थम रोषि शूखमेरिके ठडौ भये 
कहे टै) जगन्म मोरो जीतनहारौ फोर नाद्यी। रि 
शनकै अचाऩ ही परम धाम करस अति तेजस्वी २ 
नाम सुभेट, या आथव जोधाकते प्रतिपक्षी याध जोध 
ठर्खिकौ सरायौ वक कोरि आयो, षा आश्रव जोध 
पारि डाय वाको रन थम तोरि ड्यो, चा ग्यान सुभः 
निरि बनार्मीदास दाथ जोरि ननम्पार कर ३॥ २ 
अथ द्विमिध आश्रव रक्षण तथा ज्ञान लक्षण : 
] मवैया २३सा॥ 
दर्धित आश्रय सो किमे अहि, 


पुम्गछ जीवे प्रदे गरस 


आश्रय द्वार १५८१ 





भावित आश्चव सो किये जदि 

राग विरोध विमोह विकासे ॥ 
सम्यक पद्धति सो किये जिः 

दर्वित्त आवित आश्रव नासे । 
ग्यान-कला प्रगटे हिहिखी अर, 

अन्तर चाहिर ओर न भासे ॥३॥ 


अथ-अप द्रव्यरूपी आश्रय अरु भपप आ^व 
षौ रक्षण कद रै कम रम्यक न्नानदो मी 
रक्षण फ ६--जहा पुद्गले द्र्य ह सौ जीवे 
प्रेशर गराै, इतने निगल जाः सोती द्रवितत आभरे कदि । 
अजहा द्वित जष्यफे प्रमी आत्मामे राग द्व प मोदकी विकास 
होड, सीतौ माविव आश्रय करि जानिय । जरु आसां सम्यक 
पदधतिमो सम्पक्‌ स्वरूप पाकौ किय, जहा द्रमिव आश्रव भर 
ऋवितति आध्रयरको नाम्‌ होई, अर विहि ठीर। मम्यफ 
यद्वत पै ग्यानकी कला प्रगट । त अनवम, 
चादर». पौर सौ मात नदी,सम्यः । 


१५४ समयसारनारव 


~ ~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ 


अथ ग्याता ठक्नण ॥ चोपाई ॥ 


जो दरवाश्चव खूप न दो, जहि भावाश्च 
भाव न कोह । 

जाकी दशा ज्ञानमय केहिये, सी ग्यातार निराश्नव 
कहिये ॥ ९ ॥ 


¢ [4 
यर्भ-अय सम्प खस्थ घनी ग्याता तामे रक्षण करै है 
जो द्रव्याय स्वरप्मै रोई नदीं अरु जदा भावाश्रय कोट 
भापकोठ नदी, जर जाको ददा न्नानमईं पायै, सोद जीय 


ग्यातार कहत म्यानी । अर निरा्रर कदत आश्रम रदित 
कयि ॥ £ ॥ 


अथ अप ग्यानकनो सामर्थपनौ तासो वर्मन ॥ सया ३१म/ ॥ 


जेते मनगोचर परगट बुद्धि पूरवक्त, 
तिन्ह परिनामनिरी ममता हरतु दे। 
मनकी अगोचर अुद्धि पूरक भद, 


तिन्ह धिनक उदिम घर्तु हे॥ 
न 





आश्ररद्वार्‌ १५५ 
याहो भाति पर परिनतिक्तौ पतन करे, 
मोदो जतन करे भज तरह ह । 

देसी म्यानवत ते निराश्नव कहावे सदा, 
जिन्दरी सुजस सु निचच्छन करतु दे ॥५1 


अर्थं अय ग्पानङधौ मर्था स निराथवपनी दिप ई६-ेते 
प्रिनाम प्रपर मनगोचर ६, इतने चिन्ह परिनामनङौ भन 
सपार ह । अर वुद्धि पर्क कदता थपनौ अद वृद्धितँ जो उपस 
अयुद्ध परिनामनिफो ममता छडे दै! अरुजेमाय मनमा 
आआमोचर्‌ कषँ जातौ स्वरूप मनमौ भाम नही । अरु 
-अनृदधि पूर क्या भिन्नो वुद्धौ प्रचार ॑ लग नदी, एं 
अनागत काचर जो अदर परिम वकि मिनाप्परैतै उदम 
धेर दै। याहो भाति करः पर परिनतिरी कत पर पस्तुरो 
जा परिनाम यतोत दलम मधी है, वर्वमान-कालम ६, नागते 
खै दोश्नौ, तारी पठन करै, या परिनतिमो मोप कहते 
यथी, वादौ जवन कः! देम जो ग्यानयत प्रानी ह। 
समं सदादू नितथर कदत । चिन्दौ सुजम स्तुति वसानकः 
सुपिचच्छनर-गद परडिव पुस्प स्ददि करं £ ॥ ४ ॥ 
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य शिष्य परव फन ॥ सरैया २३ सा ॥ 

ञ्यो जगं विचरे मतिमन्द, 
स्य सदा वरते वृध तसौ । 

चच चित्त असजत-वेन, 
सरीर सनेह जथा वत जसौ ॥ 

भोज सयोग परिह स्मह, 
मोह विलास करं जहि रेसै 

पत शिष्य आचारिजको यट, 
सम्यत निराध्व कंसे ॥ ६1 
अ्--अप ग्यानोकौ निशथरय कधा, परिदिप्य प्रद्न 
कर्‌ दै-जैतै मतिमद्‌ फहत' अग्यानी, जगम स्वच्छद कहते 
आपनदाई वत्ते, वं सँ युप कतं" पित साड सदा ती 
ति यत, सोई माति क ६, वचर चितपनै र, अह 
पम जत वेने फतं अविचार वचन योते, अर शरीर परि स्नेद 
गड जस जयाय फहतं श्रवचा, अरु अग्पानी को ना 


मोग सजोग राप दै, अर परिग्रहौ सग्रह करे, अर जिद ग्वान 
फी अग्वार मोदको पिला रै हयो कर, अम्यानीरी, 


आश्रवद्पर १-५७ 





ग्यानोको एमी माति ठेषिरै अचयेरो वृत्ह१ जी 
स्वामी ! यह मम्यफ़रत मलुप्य निराथ्र कम किय 1 ६ ॥ 

जय गुह उत्तर कयन ॥ सरैया २९ सा॥ 
पूर अवस्था ज्ञे करम-वव कौने अवः 

ते$ उदे आई नाना भाति रस देत 1 
केई शुभ साता के अशुभ अस्ताता-रूप, 

दुहो सौन रागन विरोध समचेतदै॥ 
जयाजोग क्रिया करे फखरी न इच्छा धर, 

जीवन मुतिकौ विरद गहि खेतु हे। 
यले ग्यानयतकौ न॒ आश्नव कहत कोठः, 

सुण्ध तासौ न्यारे भए अशु्ता समेत है ॥७ 

अथ--अय रेप प्रशन परि गुर उत्तर फट द-प शालर्म 
-सम्यान जवन्थामजेजे फमेरथ कीन, अथ चतमान-कारर्म 
तेद क्म उदय ज्र नाना भातिरौ रद है, ता कर्मन भि 
केर शम सम सावास्य दै, कैद अशुम क्म असातास्प दै, 
यदा ज्ञानी दुदी कमसौं राण नदी, अरु गिसेध नही, यार्त 
सयित दै । अर यथायोग्य षदतं उद + 








१५८ समयसार नाटक 


१ 
सै कल श्छ थरं नहो । जह चीप एक्ति मयौ एव 
है। तां जीवन ्ुगततिरी विरुद गहि र है ! यादी रीतितिं 
ग्यानरत मलुष्यद्रौ चाज्रव फोञ ददत नाही । गृग्ध तापो 
स्यारे भए । इतर अत्तान वामौ न्पारं भए । अरं दुद्रवा 
ममेत है॥७॥ 
अय रागे प रकण तथा मोह रुण तथा ग्यनि रक्षण दहरा 
जो हित-भाव पु राग है, अनदित-भाव विरोध । 
श्नामकर-भाव व्िमोह्‌ है, निरमर भाव सुबोध स्यो 
धर्थ--अय रागदधेपो उषण कटै ६-तसै मोदसे 
रक्षण फदर है, वैद म्यानश्तौ रक्षण कै चोतौ दिव मागर 
सतौ राग कवे, अर अनित म्र सौ विराध किए, अरु 
ज्ञो निमेकमप सौ भध कह ग्यान कहिं ॥८॥ 
अथ रागद्रेप रथन ॥ दोहरा ॥ 
राग विरोध विमोह मर, येई आश्रव मू । 
ये कमे वाके, करे धरसकी भूर ॥ ६ प्र 
अथै--अय रागदोपौ स्वरूप कै दै-रागदेष विमोह 


दमौ आसारो मदै, वेह दोष आशम मूख दै । ये 


रामद्धप मोह है सौ फरमफौ वंडाइकै धरमदौ ्ुराइये ३ ॥९॥४ 


अश्र द्वार्‌ १५९ 


अथ ग्याता निरौश्रय क्थन ॥ दोहरा ॥ 
जहा न रागादिक दशा, सी सम्यङ परिनाम 1 
यतिं सम्यकवत कौ कलयो निरा्नव नाम ॥ १० ॥ 
अर्थ--अय सोई सम्यङ परिनाम कदि, यादीत सम्यक- 
धत मनुष्यफो निगाशयी कल्यौ ॥ १० ॥ 

अथ ग्यानं विस फथन ॥ मय्या २१ सा॥ 

जञ पेई निकट-भव्यरासी जगवासी जाव, 
िथ्यासत भेदि म्यान भाव परिनए है! 

जिन्दिकी सुदिष्ठिमिन रागद्धेप मोहकः 
विमरु विलोकनिभे तीन्यौ जीति ल्ये हे ॥ 

तजि परमाद्‌ घर सोपिजे निरोव जोग, 
शुद्धः उपयोगकी दशमे मिछि गये हे । 

ते बध पद्धति विडारि पर सग डर, 
आपं मगन हक आपरूप भये है #॥ १९ ॥ 
अर्थ--अय फे ग्या निराश्रयपन पिका षट है तसै 
फ ह-जे केई मन्य राधि मदिरे जगमयामी जीय ई, मन्य 
स पतिफत निरट भए ६, सौ भिच्यामत भेटि अपनी 


हः) = 
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अथ शुद्नय प्ररसो ॥ दोहरा ॥ 
यहु निचोर या यथक, यहं परम-रस पोख । 
तजे शुद्धनय ध है, गहै शुदधनय मोष्ठ ॥१३॥ 
जथे--यय ग्यानके शरुद्धपनाफो प्रदा या समन्त प्रन 
कौ यौदी रहस्य दै, अरु योही उच्छष्ट रस पोस दै । शद. 
ताङो नय रीति छव्यौ तो ब्ध, श्ुदरतारी मय रीति 
गतौ तो मोक है ॥ १३॥ 
अथ सीव बिला वरनने ॥ सर्वैया ₹१ सा॥ 
करमफे चक्रमे पिरत जगवासी जीव, 
हवै रक्षौ वहिरसुख व्यापत विषमता ` 
अन्तर सुमति आई विमल वडाई पाई, 
पुम्गललती प्रीति टूटी छ्ृटी माया ममता । 
शुद्धनय निवास कीन्ही अनुभी अभ्यास रीन्हौ, 
श्रमभाउ डि दोन्ही छीन्हयौ वित समता 
अनादि अनेत अविकल्प अचल पेसौ, 
पदं अविरुव अवद्छीके राम रमता ॥१४। 


आश्रय ष्टार १९३ 


चौदह राच रोर पर्मको षर क कटर {वौ ६। 
ताभ जगकवासौ जोह किरि रवौ द। हया प्रसि 
जीव विषमता व्याप मयौ, भो पी शं प्रग, क 
अनिष्ट सयोगो भयौ, वात बदिषंय हं ए । नो प्रच 
मिष मोगकौ दी ग्राहक मौ, यनद आला न 
चापौ । एतम अन्तर मति उपरी, ततं अपी निम 
प्रवा पाट तम पर वल्तु ृद्गरम शोर द्रौ । श्न 
काठलोौ मरतो, माया ममवा दी, | स प 
करि आतमाकौ स्वस्प पय, वमौ न ध 
कीनौ, अर्‌ आत्मा खस्य गै उपयोग गीर गा 
रीन, यादीत श्रम-भाय छादि दीम भह प त 
भीन रधौ । स्त अनाटि थनन शं स्यम शो 
ओर विस न पार्य । एेनौ बान अनह षटु अगिलयिव 
अपनो जो रमता राम दे वाम कं द 4 
अप सम्यत षास | प ३९ स ॥ 
जाफे परगास म" न दी रेव हेष मोः ए 
आश्व मिद भ, वरपकौ ? 1 


, 
~ भ 


‡ 
ध 


~ 
अथ--अग दोउ नयम्‌ जोव ,पिवाम दिव है-- 


+ 
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विक्म-काङ जास प्रतिर्विवित अनन्तस्पः 
आपुहौ अन॑त सत्ता नतत सरस है ॥ 

भाव-श्रुत ग्यान परवान जो विचार वचस्तु, 
अनुभौ करं जहा न धानी कौ परस हे । 

अतुल अखड अविचलं अविनासी धामः 

चिदानद्‌ नाम ठेस सम्यक दरस है ॥१५॥ 
अरम--अय आत्माकौ शद्धपनौ सौर सम्यग्‌ द्द॑न कदियै 
ताकी प्रशसा--भिनि शद्ध आत्मा प्रक मँ रागदप मोद 
न दीतै। अरं आतमन होह। तापं वषकौ तरस कतै 
सागिरौ सोन दोद। अरु जिन श्ुदध आलाके प्रसा 
अनन्त स्प प्रतिगिवत होतु दं । अरु आपु सवस्ष ह अनत 
है, अरु सत्तानत स सरस दै, सो सत्तारूपी अनत पदारथ है, 
तायै सरस है। इत्यै याक पयाय स्त अधिक, अर भाव 
रुव भ्याम प्रमान करके यस्हुकौ मिचारि यपनौ अतुमव करं । 
अरः जदा यानीकौ परस नादी । इवने ज षयन गोचर नादी 
अनधुर रूम अपनो अदुभर आप ही क्रे, ये घपोमी गुनम्थानर 


आश्र हर १६ 


री दृशा ह । याको तुरना नही, ताते अतर दै ताकी सडना 
नदी, वातं अखड । दसौ अविचर, अविनापी धाम कदं 
वैष सो चिदानद्‌ स्सूप दमौ वर्प सम्यग्‌ ददन 
कषे १ 1 १५॥ 

शि समयक्ार नाटके त्रिप पाठयोध स्प आशरपदवार मपू 
मयौ 


इति आश्रनाधिक्रार समाप्त ॥ 





सकर इष्ट 
(६) 
प्रतिज्ञा ( दोहरा ) 
आश्रवकौ अधिकार यहु, क्यौ जयावत जमु । 
अव सवर चरनन करौ, सुनहु भविक धरि धमु ॥१॥ 
अर्भ--यौ आश्र अधिकार जिस मातिसौ तसौ है वैसौ 
दी कतौ) अय समर तच्च वर्नन करोही, अहो ! भम्प 
प्राणो परेम धरिकिं सनौ ! ॥१॥ 
अय श्वान वर्णन ॥ सर्वैया ३१ सा ॥ 
आतमरगी अहित अध्यातम रहित सौ, 
आश्वम्‌ महातम अखण्ड अण्डवत है 1 
ताङौ त्रिसतार गिवे कौ परगट भयौ, 
बरह्म सडको विकासी वहम ड मडवंते दै ॥ 
जामे स्य रूप लो सवम स्वरूप ही मै, 
क्षबनि सौ अरिक्त आफाक्-खडवत हे ४ 


स्वरद्वार्‌ १६७ 


सोहै ग्यान भान शुद्ध संवरकौ मेष धरे, 
ताकी रुचि रेखक हमारी उडवत है ॥ २ ॥ 
अरथ--अय सपर दारः आदि ग्यान गसतुङौ नमस्कार 
र-आतमाप्नै अदितरारी अर अधयातम खस्य सौ रदित 
एसी आभवसूप महातम फदत महा अन्धङार, अपद प्नै 
अण्डयत दै । 
समर लोकि ढाकि रघौ द, ताकौ पिसतार्‌ शिर्पिरौ जो 
ग्यान-खं प्रगट मयौ । ब्रदाड कौसौ, स लोकालोक फो 
परिफामी भदौ, अरु ब्रहमाडकतौ मडन जादीर्त' होत दै । अरु 
या सरूप भामे ह । अरु जो सगदी खूप सौ स्मै पाद 
यै है1 अर्‌ सम मूतिक बस्ठुसौ अरिष्ठ है, आका पवत, 
सो आकाश पडको नाई है । सोई ग्यान रूपी माज कर 
ष्य॑जोदहै। अरु शुद्ध सम्बरौ मप धरि रतौ दै। तारी 
स्यिरेपाफौ इतने यके उदयङौ हमारी उण्डोत है, 
नमस्कार है॥२॥ 


अय मेद्‌ ग्यान महिमा कथन ॥ म्या २२॥ 
शुद्ध सुखद अभेद अबाधित, 
सेद-विज्लान सतीन आरा । 
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अतर मेद सभाव विभ, 
करो जड चेतन रूप ठुफारा ॥ 
सो जिन्हे उरे उपज्यो, 


न स्च तिन्हकौ परसग-सहारा ॥ 
आतमकौ अनुभो करते 


हरपे परये परमातम धारा ॥३॥ 

अर्थ--अब्र जड चेतनङ़ो मेद ग्यान वदो सम्प्र स्पी पर- 
मातमारौ पहिवानै सो करै है- दपं सच्छदः कदम आप 
अपने न्यारै सस्य कौ दिषानदार्‌, अमेद कति एष स्वरूप 
अमाधित सो काह प्रमाणातरर अपडित, रेसौ मद श्वान सौ 
तीक्षन आरा ह । बूना फदते आरत, अन्तरात्मा मै भदन करि 
कर स्वाभाव अरु परमाय नारे करं । जडरूपफौ चेतनं स्पफौ 
दुर फरि दविपामै, सो एेसौ मेद पिम्यानं जिन्दः हिमं 
उष्य है तिहि जादी एर वस्ठुकौ सग सोई सारा सीर स्पै 
नदीं । अर वेरं जीव अपं स्यस्पफौ अचुभब रिद यथाथ 


पमे वेदिक अन्तरात्मा जो परमात्माफौ धार ताकी 
प्रते ॥ ३॥ 
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अथ पुम्यदः समयैता कथन ॥ समैया २३॥ 
जो कहौ यहु जीव पदारथ, 
ओसर पाड मिध्यात्त मिटये 

सम्यक धार श्रवाह वहे युन, 
ग्यान उदे सुख उरध धावे ॥ 

तो अभिअन्तर दुर्विंत भावितः 
कर्मकटेदा प्रवेस न पत्रे । 

अततम साधि अध्यातमफे पय, 
पूरन हं परवरहम कहामे ।६॥ 
अ्ै--अम मेद विग्यान हे मो सम्पक्‌ ग्यान दै, तारी 
समाई तै खर्प प्राप्ी निजीक दै, यह्‌ करै ६- सो गन्द 
मो जीवपदार्थहै सौ यथा प्रषचक्ण सूम ओौसर पाक 
मिथ्यात ग्रन्थि मेदिरै मिभ्यावरौ भिय, अर सम्यक 
स्पृ शुद्ध जल धाराकौ प्रमा पै अरु ग्पान गुनये, उदयते 
६ षद मति सनयस दौर तो अस्पत्तर चो द्रपरिव 
कमं अर भावित कर्मं ताक कशकौ पवेश न हो । प्रसि 





७ समयसार नारव 


द सूप कर्म सो द्रपिव कर्प अर रागदपादिक सो भाविः 
क्म, ये दोऽ प्रेय करि सर । अर जप्योठम कः पर 
भै आङ्फ़ै, आतमाकौ साधिक, अपने नमई पूरन ई 
फ प कदा । ४ ॥ 
अथ--सम्यकटम्डि महिमा कथन ॥ सवै २३ ॥ 
भेदि मिध्यात सेदि महारस, 
सेद विज्ञान कला जिन्ह पा 
जो अपनी महिमा अवधारत, 
त्याग कर उर सौज पराई 
उद्धत रीति एरी जिन्दके धट, 
होते निरतर ओति सव 
ते मतिमान सुवनं समान 
खमे तिन्ह कौन शुभाशुभ काई ॥ 
यथे--अम सम्बरकौ कारन सम्बगूच्प्टि दी द॑ त 
मदिमा कटै है-मिध्यात ग्रन्यी मेदिकं अर उयदाम सूय म 
रघ वेदिक, भिन्दि युद्धिवत्त भेद विभ्यानकी फला पाई । 


[कि ` १ 


संबरद्वार १५१ 


चो मेद व्रिग्यान तै अपनो खस्य पाके, अपनी ग्यान दशन 
चासि स्प मदिमाकौ अधां 1 अरु उर कहते दीपं पराई 
सौन कदर सामग्रो व्याग कर । अरु जिन्दफ ~ षट उद्धव 
सौति फ दे पिरतीकी रीति फुरी, अरु निरन्तर पपर 
मबाईं ज्योति जाफी दोत्‌ है । तेई मतिमानकदते युद्धिवन्त 
हिय अरु सुपर्न समान रै, पिन्दफौ शम अद्म कर्मरूप का 
फते काट न रमि सकं ॥५॥ 
, अथ मेद्पान महिमा फयन ॥ अब्द छद्‌ ॥ 
सेदम्यान सवर-निदान निरदोप दै, 
सवरसौ निरजरा अयुक्तम्‌, मोख है । 
भेद्यान शितमू जगत महि मानिये, 
यदपि हेय है तदपि उपादे जानिये 1६॥ 
अर्थ--मव सेर मूर मेदविक्नान दै सौ परपराये मोक्ष 
फो कारन कहै है--मेदग्यान है सो निदोप सदर कौ निदान 
३, मूर फाएन है , अर निर्जरा मोक्षकरो रण है । 
अलुकरम मोक्ष ह । याहो सं भेदयिग्यान दै सो जगत मोघ 
मै चस छारिरै १ सै ये शुद्ध खषूष फी अपेषातँ मेद- 


ह ~ 


१५२ सम्रयघार नारम्‌ 


~~~ ~~~ ~~~ 


ग्यान है यै स्याग आये है, दमि कहै ्ोपिण याफौ उपदेष 
सो आदचि जोग्य जानियं ॥६॥ 


अथ खर्प कयन ॥ दोहरा ॥ "+` 
मेद ग्यान तध मलौ जवी सुकति न` होय } 
पसम ज्योति परगट जहा, तद न विकस्य कोय।७। 
अर्थ--अम स्वरूप पायै मेद्ग्यास को देथपनौ दिप 
है-मेदग्यान तलो मरी दैजो रौ जीय कौ धुकिति न दई । 
जहा परम उयोति प्रगट हीः तदय प्रिरुस्प कोउ न रहै. 
मेद्ग्यान कैत रहै ॥७॥ 
अथ भदग्यान महिमा कथन ॥ चौपाई ॥ 

सेद म्यान सव्र जिन्हि पायी, 
सौ चेतन श्निवरूप कदायौ 1 

मद्‌ ग्यान जिन्हके घट नाही, 
ते जद जीव वधे घट माहीं ।८ 


अर्थ--अ मेदग्यान फति कौ उपाय यहु करै है-मिन्दि 
जीव मेदग्यान सूप सवरं पायो, सोई चेठन शिवस्प फदायो, 


सवर द्वार ^ 


८ 
ख स्य करि । जिन्डकै षट म मेद्यान नादि 
च यट पड प वयै दी रहे ॥८॥ ~ 
अथ मेदग्यान कर्तव्य माहान्स्य ॥ दरोद्ग ॐ 
मद्‌ ग्यान साबुन भयो, समरस निर्म 
कप [4 
घरोवी अन्तर आमा, धोवे निज प्ण र: ॥ 
अध-मेदविानसे व्यौ आण्ड न्ट रम 
दर ह-मेदपिनान मापुन मयौ है, दन्द दय धरनी 
है, थरु अन्तरात्मा दै सो घोरौ >, क दुरस्द्शीग 
ाङौ धोवै ६1 ८ 
अथ मदग्यान क्न्य द्द { न्ध्य 2/ ॥ 
जेसै रज-सोधा रज सोग दृध काट, 
पावक कनक द्द दरादन उपक 1 
पङ्के गरभमे गयो रमि 
0 0 र 
र करं ठन िनागि दरिं 
दधिकरी मयैया मपि कदर जसे माखन" 
रनदस जम 7 वी सर १ । 
'रण्नदस नन दूय पीत त्यानि , 


९४ ६ ८७ 


व | भ्ल 4 नन 


१७ समयसार्‌ नाटक 


ससे ज्ञानवत मेद्‌ ग्यानकी सकति साधि 
कैद निज पति उचेदैः पर॒ दलकी '॥१न॥ 
अथै--अय नो मेद्‌ बिग्थानकी कियाहेमो कर {के 
सपि कोड रम सीधा कप न्यारियो, सो रजको सोपि कं, 
सोनाप श्प द्रव्य को काट । तहा पापक क्तं अमि तमाः 
ङ फनर कौ कादिकै थरु उपल कदर पत्थर कौ नारि उरि । 
अर एक ओर दधन्त है--ञसै इतक फर फटी निर्मली, पक 
देगरभरभे मो कर्दमफे वीचि डारियै, तव पह इुतक-फल 
पनी कौ निर्मल करै, अरु मलको नितारि डर । एक ओर 
दान्त-चैतै कोऊ दही ौ मथनहार ददी कौ मथि पै 
मापन फा । ओर दान्त दै दै-जैसै राजस पक्षी दूष 
पानी एकर है पै दूय को पीपर अरु जल फौ त्यागै, तैस 
ग्यानगत प्रानी मेद्‌ विग्यान फी सकि साधि दौ अपनी 


सपदा ग्यानं दो कौ वेदै, अरु जो प्रदर कदत पुद्गल कौ 
कट रागद्ध पादिक ताफ़ो उदे है ॥१०॥ 


अय भेद्ग्यान मोक्ष मूरकथन ॥ छष्यय ॥ 
भ्रगटि सेद विज्ञान आप युन पर यन जाने, 
परि परिनतिकौ व्याग, शुद्ध अनुभव यिति ठाने ॥ 





सवर्‌ द्वार्‌ १५४५ 


करि अनुव अभ्यास, सहज सवर परगासे 1 
आधव द्वार निरोध, कर्म-धन तिमिर विनास ॥ 
छाय करि विभाव समाव भजि 
निरविकल्प निज पद गहे। 
नमल विशुद्ध सघत सुधि 
परम अतीन्िय सुख खरै ॥ ११॥ 
~ यर्थ--अय समर दवारे अन्तं मेदग्यान दी फौ ग्यान मूर 
फरै है-मेद्ग्यानदै सो ठो प्रगट द्यो जपने गुन को अर 
पराप गुन कौ जानै है तर ठ पर स्तुम जो परिनमन है, 
ता स्याम कर 1 अपने शद्ध अलुमयङौ उहराष रास । अर 
अलुभयरो यम्याम ररर स्वस्य स वरर प्रका, आश्रय द्वार 
श्रौ निरोध करकं कर्मरूप जो मेष-अन्यकार है तारो विना, 
तपत विभाव कहत मोहद ताकौ छ्य करक सममाय मो 
समाधि भै, त्यते जहा कोड रिफस्प नादि एेसौ रोड. 
निर्भिरुख अपनौ पद्‌ स्थानक है सोई गर तमत निदि युखपै 
मल नादी । याद स्तं पिघ्युद्ध नन्त कारको, एकरूप, त्त 
छात थिर, रमौ जो अतीन्द्रिय कतं इन्िय गोचर्‌ नदीं 
सोई सुस परै ॥१९१॥ 


ति श्रोषमयमार्‌ नाटक विवे वाखवोस्प सयरदरार सम्पण भवौ । 
ध इति सयराधिकार समाप्र ॥ 


निर्जराः हषर 
(८७) 
प्रत्न ( दोह ) 
यरनी सवरकी दसा, 
जथा जगति परवानु 
सुकति वितरनी निर्जरा, 
खनहु भविक धरि कालु 1९ 
अर्थ-अय सररर्पी दया फदी, सैमो सुगति अरु परमान 
लिहे अय शुमतिकी बरितरनी कहत दैनहारी, पमी 
निर्वरा दै } ज्ये भव्यलोकरो ! हुम कान समादिकै सुनो ॥९॥ 
अथ निया स्वरूप कथन ।! चौपाै-छटद्‌ ॥ 
जो सवर-पद्‌ पाय अनदै, 
जो पूरव छत कभ निकदे ) 
जो अषद्‌ द बहूरिन फ, 


सो निर्जरा वनारसि वदै ॥ सौ 
# 


निर्भरा द्र १५ 


अर्थम निर्जरा कमी किय, ताङधौ स्स्प करै रै 
सो अनौ शुद्र स्यूम राखनौ सो सर कदियै । साफी पद 
पाद आनन्द कर, अरु जो पूव कारम कमं पयि ह तारौ 
निक, जड ममेत उखारि डा ! यरु जो कर्मं कद मो टि 
बहुरि फट मै दोह नही, सोई आत्मा कै निर्जरा कदिै । बा 
निर्जरा कौ वनारसीदाप्त पर है 1२ 
अथ सम्पक्त महिमा कथन ॥ दोहरा ॥ 
महिमा सम्यक ग्यान की, 
अर विराग चछ जोह 
क्रिया करत फल भुञ्जते, 
करम वध नहि होड ॥३॥ 
अर्थ यदा निर्जरा फौ कारन सम्यक्त हो दै, यार्त 
मम्पक्तफो महिमा फट है-जोकर्मद्टैसोफेरिन तैय 
सम्यग्‌ म्यानङी महिमाहै। अरु या मस्यग ग्यानके मग 
वैराग्य वरै सोम है तातं श्म अगु परिया करत दी अ 
चारौ फन भोग्त दी शृहुकानद्ध मये स्मतौ त्रधदोड 
नादी ॥३॥ 
६ 


१७८ समयंसांर नारक 


~----- ~~ ~~ ~~~ 


अव सम्यक्त महिमा कथन ]मया २१ सा। 


जेषे भूप तुक स्वख्प करे नीच कमः 
कौलुकी कहावै तासौ कौम क रक है 
जसे विमचारिनी विचारे विभेचार षाको, 
जारी सौ मेम भरतासौ चित बक है 
जेते धाइ बारुक च॒घाड्‌ करे खाछि पालि, 
जाने ताहि ओर कौ जदपि धके अङ्ग हं 
तैसे भ्यानवत नाना भाति करतूति करे, 
किरियाकी भिन्चमाने यातं निर्खद्क दै ॥ 


अ्ै--अय सम्यक्व महिमा क्रिया दत ही कः 
निरज श््टात दिद ई, सतै कोर भूप कहत ईयर राजे 
सो भष फौतुरी सर्प को सोई पटपट प्रषु नीच ` 
करे हतो वह रषी करिया करतौ कौतुकी दी वहाय, पे ब 
रक फोन है! अर जैस कोऊ लटा व्यभिचएरिनी हं 
यद्यपि भारक मग रहै है सोह्‌ सत्तार सौ चित्त 1 
माय, मनप व्यभिचार दौ विचारे, ओ र ओर पाठं 
निक्वू" अर वादौ जारी सौ ही परमद । ओरौ दृत ¦ 


निर्जयद्वार १७९ 
चैर फोड धाइ है प्राये पारक चु षं रै, काकि पालि 
कर, इत पिला द थर अङ्क कहत अपतै उनच्छगमे ऊँ पट 
है, जधपि ररी त्रिया करं रै तौ बालकौ परयो हो जानै। 
तम थे वीन च्णत, व्यौ सम्यग न्नानवन्व टै सो नाना भाति 
फी श्यमं अनुम्‌ क्रिया फर दराजा भ्रेणिफको नाई, भरत चक्र 
परि फी नाई ओर ह्‌ साधुर नाई, पै क्रियाकौ पुद्रर मयोग 
छनि, स्यस्थ सौः भित्र मतै, यत्तं वन्य फलङ रसै 


नाहीं ॥ ४॥ 
पुन सैपा ॥ ३१॥ 


जेते निसि वासर कमर रहै पकही मे, 
पकज कषे, प न वाके दिग पक है । 
जसे मन्त्रवादी विषधर सो गहाप्े गात, 
सन्त्रकी सकति वाके घिना विप डक है ॥ 
जेस जीभ गहे चिकनाई रहै रुख अद्न, 
पानीमे कनक जसे काईं सौ अटक है । 
नसे म्यानवतत नाना भाति करतूति ठाने, 
क्िर्याको भित्च मानै याते निकरद्‌ रै ॥५॥ 


१८ समयसार नाटक ध 
` अर्म ही मिया उरि निरू्कपनौ दिप, जेप 
कमल दै सो रातदिन प पह गर्दमदीम रहे भर वात पव 
ही काप, प कमल दिग पफौ करम नादी | अरु ञन 
कोर गारडो--मन्वादी ६ मो पते गात कहते शरीक स॑ 
सौ गदा -क्टाय, प वा मन्यादीके मन्यरी शक्ति मौ सर्पौ 
डक पिय सजो रदित लेड । उम लीम्‌ इन्द्र घृत, दधी परमृ् 
फी षिक्नाई गरे, थरु अपने अगस्पीरट। जीर एक 
च्यव § पनर कत सुरण पानी भै रैप कारे कदत षा 
अफ रहै । रेसी भाति ग्यानरन्त प्रानी नाना भाति करिणा 
र पै करियाको पुद्गल मयोगिनी आनि आत्म स्प सौ 
भिन्नमामै। याहीम कम॑ तन्ध कल्करं न्यारौररै॥५॥ 

अथ म्यान्‌ पराग्य शक्ति वर्नन 1 सौर्य ॥ 

पुठ्व उद सम्बन्ध, विं भोगवं समकती । 
करे न नृतन वध, महिमा श्यान विराग की ॥६॥ 
अथ -अगर पिप्य भोगपत दी फर्म बन्न दई, सो गणन 
वैराग्यङी शक्ति दिख हप मचित कर्म उद्य नाथौ त्ति 
पतो ताफ़ै सम्बन्ध सौ विषय भोगै है, अरं नूतन यथ 


निरजंस दवार्‌ १८१ 





पान कपा पथक्र्‌ नादा! या सम्पर्‌ ग्यान अर्‌ वराग्य 
को महिमा शक्तिं 1 ६॥ 





अथ ग्याताी व्पवस्या प्रथन ॥ मया २३म्‌ा॥ 
सम्यबत सदा उर अन्तर, 
ग्यान विराग उमे युन धार । 
जापु भ्रभ्ाव छले निज लच्छन, 
जीव अजीव दृशा निरवारे ॥ 
आतमङ़ौ असुभौ करि ह धिर, 
आपु तरं अह ओरनि तरं । 
साधि सुद्वं॑ख्दै रिस, 
स कर्म उपापि त्रिथा वमि डारं ॥अ॥। 
अर--अय जो ग्याता होई सो सम्यग ग्यान अर्‌ मपय 
सौं अश्वि ये दोनो मायि धारं यहु क ई-तमकिदी दोद 
सो सदा यपने दिया भयान अकू वैराग्य ये दोचु गुन पार, 
निन्द टोनैर परमप द अप्नौ रक्षण ग्यायस्पनौ रसित 
जीप जजगीय द्रा सौ जोय अजीव स्वरुप निर, सो 


1) 


ङ 
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~~ र. भ 
न्या न्पारे स्य, ता पीड आत्मा कौ यथाथपना चेदिः 
[व 

आलि समभार धिर ह रै । आपु कर अर सत्य उप 
= [4 रेसी ए ५४1 खाप 
सतौ शीरनिदो चार, णेस मागत स्दव्यङौ सापि इतन भा 
न्यते साधिकः भिय मम कतं मोभ सुख सोद ठै 1 अ 

कयं उपाधि सित यथा जद ताङो वमि डर ए 


जथ मिथ्यादृष्टि व्यवस्था कथन ॥ सपरा २२ सा॥ 
जो नर सम्यकवत कहावत; 
सम्यक ग्यान करा नहि जागी } 

आतम अद्ग अचव्‌ विचारतः 

धारत सग क हम स्यामी ॥ 
भेप धरे सुनिराज पटतर, 

अन्तर मोह महानेख दाग । 
सत्न हिये करतूति करे परि, 


सो सठ जोच न रोड विराभी ५२ 
अरथृ--भव विप्रयङ्धी अरुचि विना ग्यान ह नि एरु ‹ 
एरात पकषत याङौ मिध्यारी उदयवै-जो पदुप्य सम 


५) 


नः 


वत तौ अप दप अरु सम्यगुग्यान की कला स जागी, तार्ते 
आतमा जग सि चथ कौ गिचरं नही, आत्मा अवधं दह पेते 
भान । तार बाह्य अम्यतर सनोग धारं 1 फोञ निश्चय नथकौ 
पक्ष ठै करिः कै हम त्यागी है, दनिराज कौ-सी पटतर 
कहतै-भाति भेष धारे, अरु अतर मोदमहानल फते मोदस्य 
भहाथमि दागीरहै। पिपयतें वैरागी न भयौ, वाते हिया 
स॒त्च कौ निरा की सी क्रिया एर प हो जीव शठ पूय हो 
कदत, वैरागी होर नादी ॥८1 
अय मृ क्रिया वर्मन ॥ सैपा ररेसा॥ 


अथ-स्वे चस्चे शुभ पंय, 
छख जगं विवहार सु पत्ता । 
साधि संतोप अराधि निर्जन, 
देइ सखु सीखन छइ अदत्ता ॥ 
नग धरग फिर तजि सग, 
खछ्फे सरग मुधा रस मता। 
ये करतृति कर सड पै, 
समुभरे न अनात्तम आतम सत्ता 18] 


1 = 9 
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अथ--अय एदी करिया कहत ई मूढ कावर सो कट ६ 
श्रथ स्वना करै, मखमार्मफी चर्चा वर, भना रग्न रख 
चणम ग्यद्दार माम प्रा यसन रै, सतोप पाधि निरमनं 
दौ आराधे, टोगनिरौ भरी मोस देह, अदत्ता दान रई 
पिह मग त्रौ नग धर फिर, सो दिममर धरौ पि) 
अरु रुषा पदसं ध्रग्धपन अपन रसम मात मर्गा च्फ (८ 
ह! केसी रमी करिया शठ होड सोख परै, प अनातम स 
सो आत्मा न्यारी जो मोद गहटता द । अरु आत्म सता 
मो शुद्र ग्यानपनाको मचा न्यारो न्यारी मुदे नदय ॥६॥ 


पुन मरेया २३ मा 


ध्यान घर कर इच्रिय निग्रहः 
त्रि्रह सौ न भिनै निज मत्ता । 
स्यागि विभूति वभूति मं तन, 
जोष गहं भव भोम विरक्ता 1 
मोन रहै रहि मद्‌ क्पाय, 
संह वध वधन होड न तत्ता । 


निजरा द्वार १८४ 


ए करतूति करें सटप, 
समु न अनातम आतम सन्ता ॥१०॥ 
अथ ओौरा ही मूढ क्रिया ऊ है-ष्यान धर इद्रियकौ 
दमन करं गिग्रह कषत शरीर सौ अपनौ नातौ सध मिन नही 
विभूति किये, सपदा त्यागे, यभूति कदत भस्मी शरीर षे रपेट, 
योग मार्ग मै, ममार मोग सा पिन्क्त रहै, मौनपनै रह, 
फुप्ायी मद्पनोई खै, बध वधन दी सहे, १ ताता न रोड 
कोधादिर न फर। शती करिया यट मृं होई सो करे प 
अनातम सत्ता स, कमादिक परमायफी सत्ता अरु आतम सत्ता 
सौ आत्माफौ मद्भूतपनौ ये सथ नदीं ॥१०॥ 
पुनर्मृदता यरमेन ॥ चौपाई छद्‌ ॥ 
जो वितु म्यालु क्रिया अवगाहै, 
जो विवु क्रिया मोख-पद्‌ चाह 1 
जो वियु मोष्ठ करै में सुखिया, 
सो अजाचु मृढनिमें मुखिया ॥११। 
अरभ-अम मूढपनाङौ खर्प दिप हे-जो ग्या यिना 
-करिपा अपग सो मूढ, अरु जो क्रिया मिना मोघ पद्‌ बार 
ह च 


१८. समय्रसार नाटक 








सोऽ मूढ । थरु घो मोष पाया पिना कहै गहे खी दौ सो 
नान फदिय, मूपेनि मै ख्य कदिये ॥?१॥ 

भय महामूढ स्यवस्था फथन ॥ सैपा ३१ सा 1 
जगवासी जीवनि सौ शुरु उपदेदा करै, 

तम्दे इहा सोवतं अनत-कार वीतं हे । 
जागौ हे सुचेत चित समता समेत सुनो, 

केव वचन जामे अक्ष.रस जीते हे ॥ 
आगो मेरे निकट वतावी सै तिहारे युन, 

परम॒ सुरस भरे करमसी रीते हे। 
असे वेन कहै युर तञते न धरै उर, 

मिव्रकंसे पुत्र किधो चित्र कंसं चीते है॥१२॥ 

अर्थ अम कर्म सत्ता अरु आतम सत्ताको जाद भिन्नवा 
न भै सोह महामूढट फटियै यहु कहै है सम जगन बाघी 
जौपके दितच्छल ध गुर एेमौ उपदे देह । जो प्रानी 1 
द्द इहा जगत मे मोह निद्राम सोयत दी अनादि अनत काठ 


यीस्यौ है, अन तौ चित्तम सयव दद जातौ । अह समदा 
| प 
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समेठ फ फेवरी फे वचन सुनो ! जिन केवरी ३, यचनम 
यक्षस फँ इन्द्रियं विषय रस सी जीतं ईह) अरुमेर 
निर्ट आमौ तौ तिदारे गुन बतयो । पै युन क, परम सुर 
म, उच्छष्ट-रप भर ! अर रमतो रीते कते न्पारे, देसे 
भन गुरु कै, तोट ते प्रानी उस दियै मँ धर नादं । तौ षद 
फन १मानौ मिनस पुत्रै, जो मित्र पुर पपन प्र 
नरै, तौ सीस काटे द्य । अरु चिनामके चितरेसेदै, 
चिनामसौ सत्य क्रिया न हद्‌ ॥१२॥ 
अथ जीदफी सयन ओौर जाग्रतं दण ॥ दोहरा ए 
एतै पर वहुरौ खुर, वोर वचन रसार । 
सयनद्रा जारतटशा, कहौ दुहौकी चार ॥१३॥ 
अथैते परि सुगु बहर दौ सरस वचन पोलिकं 
कष्ट जीयो एक सयन दशा एक जाणत दशा, ये दोनों 
चार फट 1१२॥ 
अथ सयन ददा यर्नन 1 सया ३१ सा॥ 
कशया चिव्रल्तारीे करम परजकः भासी 


मायारी सवारी सेज चाद्र्‌ कठयन इ 
\ १ 
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| 
| वि 
` यन कर चेतन अचेतनता नींद्‌ छि, 

| मोहको मरि यहे लोचनौ ठपना ॥ 

† उद वरु जोर यह म्स सवद घोर, 

, विपे सुख कारिजको दौरि यर सुपना । 

। पसी मृददज्ञामे मगन रहै तिहकाल, 

धत श्रमजालमे न पाव स्प अपना ॥१४ो 


} अपम सन दा व्यवस्था कै है -गापास्प चिप्र 
ससहे यम कर्मरूप मरी परमक, या प्रि मायो सन 
सारौ, कपना मो मनप विरस ये चाद्र द, था समप्रोे 
चेठन सरयन करि रवा है । अवितनाङी नीद सिभै है, मोदका 
मरोरि यै सोचनकी टार आई} उद बल जोर ४ सो असकौ 
‹ भोर मद ह । अरं पिप मुपका दौरि धाम करनी सौ यहु 
सुषनां पायै § । यादी मूढ दा सयन दृशा किये । या मूढ 
भन दीह सो विदो कान मगन हद थायै अर भ्रम जार 
पा द, पै यना खस्प न पै हे णा 


| 


| 
॥ 
१ 
॥ 
॥1 
। ४ 
] 
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अथ ज्र दशा यमेन ॥ खयैया ३१ सा॥ 
चित्रसारी न्यारी परजक न्यारो सेञ न्यारी 
चादर सी न्यारी इहा कटी मेरी पना । 
अतीतं अद्रस्था सयन निद्रा वाही कोड प, 
न वियमान परक न यामे अच छपना ॥ 
सवाल ओं सुपिन दोउ निद्रःफी अलग ब्रूम, 
समगं सय अग रति आतम दरपना 
स्यागौ भयौ चेतन अचेत्तनता भाव सागि, 
भाखे दण्ट सोकं सभा रूप अपना ॥२५॥ 
अरप भय जीयरी जाग्रत दश्णको वर्मन कर दर त्मा 
म्यान्‌ पायै काया चिपरमारी न्पारी देख, अरु पम पर्यक्‌ 
न्यारो दे, मायारूप-सेञ न्पारो देत, कपना सूप चादर 
न्यारी देँ, अमै जाम यह ठग मेरी थपना ब्रुटी है ! अतीत 
अयस्थामै सयन दशापर निद्रारो धरनहर, प कोड शौर स्यसूप 
ही दहो, विद्यमान कारम या अरस्था नादी, अप फरमान 
या अगस्या मै मोहि दिपवो नादी। स्याम) नौ सुपिनि 
दोर निद्रा अरग सीं सयोग खी, वृष्न आतमास्प 
आरीमाम्‌ आत्मा अन्न सवी च्च । एमी माति अचेचनता 
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¦ सथन करे चेतन अचेतनता नद्‌ चि, 
' मोहको मरोरि यै रोचनकौ ठपना ॥ 
उद बल जौर यै स्वारौ सबद घोर. 

विपे सुख कारिजको दौरि यह सपन ! 


एसी मूढदशामे मगन रहै तिह्काल, 
धर प्रमजालमे न पा रूप अपना ॥१९। 


{ 
{ 
। अथ--अय सयने द्द्ारो व्यर्था करै द-ऊायास्प चि 
' सारी दै याम कर्मस्प भारी पर्य है, या परि माया सै 
सारो, कस्पना मो मनप पिर्सप यै चाद्रदै, या मामग्री 
चेन सषयन करि शा है । अवेतनाी नीद छियि है, भोहव 
॥ मरोरि यदे लोचनकी दारु जाई । उह वल जार ह सो शासं 
१ सौर मबद दै! अह्‌ पिप्य सुखका दौरि धाय क्स्नीसोय) 
{ सपना प्र इ | याद्या मूढ देशा मयन त्क्ल फेय | सेममू 

, भव दई सो व्ितोाठे मगन हुः पाह | मर घम.चास। 


¦ वद, र सपना स्वस्पनपदरैह 1१४५ 


निजया दयार {:-3 


॥ 


अय-जाग्रत दशा यनन ॥ समैया ३१ सा॥ 

विसारी न्यारी परजक न्यारौ सेज न्यारी 

चादर भी न्यारी इहा कूटी मेरी थपना । 
अतीत अग्स्था सयन निद्रा वाही कौउ ष, 

म तिदयस्नान पदक न यामे अव छपना ॥ 
स्वाप्त ओ सुपिन दौड निद्रारी अलग बुक, 

स सव अग खि आतम द्रपना। 
स्याणो भयौ चेतन असेतनता भाव त्यागि, 

भार ष्टि खोलिके सेभाछे रूप अपना रौ 

अ्थ_अय जीनमी जाग्रत दशाम वर्मन कर है- आसा 
ग्यान पायै काया चित्रमारी न्यारी देर, अरु करम पर्थक 
न्यारौ दस, मायागधप-सेजन न्यारो देख, फल्पना सप चानर्‌ 
न्यासो देख, पते जानै यह ठर मेरी थपना टी है । अतीत 
अस्या सनद्‌ निद्रादौ धरनदार, प कोड सौर स्मसूप 
दीहो, विद्यमान कारमैवा अवस्था नादी, अव्र फरमान 
या अनन्या मै मोहि छ्पपी नादयी। खाम, नौ सुषि 


ये दोड निद्ाको अलग सी सषयोग्‌ सौ, वद्ै आतमारूप 
अीमं आमाः अदन मवी खल्ल । पसो मासि अचेदनतः 


समथसार नाट व 
थन करे चेतन अचेतनता नीद्‌ लिव, 
मोहकी मरोरि यहे खोचनकी ठपना ॥ 
दै चङ्‌ जौर यह स्वासो सवद घोर, 
तरिपे घुख कारिजको दोरि यदे ुषना } 
सी मूढदशषामे मगन रहै तिहकाल, 
धवि घ्रमजालमे न पाव रूप अपना ।१९॥ 


~~~ 


अथ--अर सयम दुशाङौ न्यस्या फे र--सायास्म चिन 
गरी दै यामे फ्मस्प मारी पर्व ह, या परि मा्याकरौ सेन 
पारो, फस्पना मो मनकै, परिश्रय ये चादर दै, या सामग्री 
चेतन सपन फरि रो है । नचेतनारी नीद सि है, मोदका 
मरोरि यदे सोचनफी दार थाई । उदै वन जोर दै तो ससर 
पोर मयद्‌ है। अर्‌ मिष्य युपका दौरि धाय करनी भो गहु 
सुपना पपर ३ । याही पृ ददा सयन दशा कहियै । याम मूढ 
जन हौड सौ पिद पछ मगन हं पतै । ज भरम जानै 
पा दहै, प अपना स्वस्य न पत हे ॥१४ 


निजैसद्यर १८६ 


अथ-जाग्रत दद्रा चनेन ॥ सवया ३१ सा। 
चित्रसारी न्यारी परजकं न्यारौ सेज न्यारी, 
चादर भी स्यारी इहां टी मेरी थपना 1 
अतीत अस्था सयन निद्रा वाही कोड पै, 
न्‌ विद्यमान पटक न यामे अव छपना ॥ 
खास ओ सुपिन दोउ निद्राङी अलग ब्रूम, 
' सूं सय अग रखि आत्तम दरपना। 
स्यागो भयौ चेतन अचतनता भाव स्यामि, 
भाल दृष्टि योखिकं सभारे रूप अपना ॥१५॥ 
अरथ-अय जीयश्नी जाग्रत दछफो वर्मन करं है आसा 
ग्यान पारे छाया चित्रमारी न्परी देय, अ वर्म पर्थक 
न्पार दे, मायासूप-सेज न्यारो देसी, रंव्पना सूम चादर 
न्यारी दे, अमे जाम यह रौर मेरी थपना बूढी द । अतीत 
जस्थामै सयनदश्षाम निद्राो धरनद्यर, प कोड ओर स्वरूप ` 
होहो, विद्यमान कारम वा अपस्या नादी, अय फलमप्र 
था अवस्था मं मोहि छिष्वौ नादी । सप्त, ओ सुपिन 


ये दोड निद्रायै असर्ग मौ खयोग सी, वृद्ध आतमारूप 
आरीमाम आसमाफ अद्ध सवदी छल्न } रेत माति अचेतनता 


भ, 


[म 


८ समयस्तार नाट 


यन करं चेतन अचेतनता नींद लिये, 
मोही मरोरि यरे छोचनकौ ठपना ॥ 

एद बल जर यै म्वासरी सवद घोर, 
विप सुख कारिजको दौरि यह सुषना । 

एसी मूढदशषामे मगन रहै तिहकाल, 
धावै श्रमजालमे न पावें रूप अपना ॥९४॥ 


~ 


यर अगर सयन दशको व्यस्था कटे १--रायास्य चित्र 

सारी दै या करमरप मारी पर्वर हे, या परि माया से 

सपारी, कमना मो मनदे; विरस ये चष्दर हे, या सम्प्र 
त प्यन फरि रधो है । अचेतनाफौ नींद लियै है, मोहका 
!ि यदै सोचनङगी दार माई । उरै यन जोर है मो परासर 
ए सब्रद्‌ है । अह पिप्य सुयका दौरि धापन करली सौ यह 
पना प है । यदी मूढ दथा सयन दशा कहिमै ¦ याति मृद 
न होई सो तिदो काठ मगन ह धात है ! यर भ्रम आठ 
मिद, ६ यथना खल्प न पतै है ॥१४॥ 


= + 


निर्जरा द्वार १८६ 


चित्रसारी न्यारी पर्जक न्यारी सेन न्यास, 
चादर भी न्यारी इहा कुटी मेरी यपना 1 
अतीत अरस्था सयन निद्रा वाही कोड पै, 
ने विद्यमान पलक न यामे अव छपना ॥ 
सखरात्त ओं सुपिन दोड निष्रारो अलग वृ, 
सूम सप अग छलि आतम द्रपना । 
त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव स्यामि, । 
भध ष्टि खोरिकं सभा रूप अपना ॥१५॥ 
यर्प--अय जीपी जाग्रत दशक्नो वर्वन करं है आत्मा 
ग्यान्‌ प्य काया चिमरी न्यारी देसी, अरु यर्म प्यक 
न्पारौ दे, मायाख्प-सेज न्यारो देख, सल्यना सूप चादर 
न्यारी दे, अम जानै यह दौर मेरो थपना शटी ह । अतीव 
अपस्याम ययन दशाम निद्राफो घरनदार, पै कोञ भीर सरुप 
हो दहा, विद्रमान कामें वा अगस्था मादी, अम क्रमपर । 
था अस्था मे मोहि छिपी नादी। साम, जौ सुपिन 
ये दोउ निद्रा अरग सौ सयोग सौ, वृत्र आतमास्प 
जारी आत्मां असर सही षं । दे भाति अचेतनता 
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गदकौ स्याय करि वेतन त्यागी भयौ, तव अपनी दृष्टि 
ओरिक भाक देख, अर्‌ अपना सूप समार ॥१५॥ 

अथ पुन सुगुरु दिक्षा कथन ॥ दोहरा ॥ 
{हि विधि जे जामे पुस्प, ते सिवूप सदीव । 
ने सोवहि सतसारमे , ते जगवासी जीवं ११६ 

अथ -अव अरो मदयर शिता वचन करै इटि, 

माति जे परप जागे र तेतौ सदा फाठ पिव तिवस्प एद 
मोक्षस्पी किय । अर जे ससार सोप हं ते जगी जीप 
कर्िय 1१६ 

अथ आत्मद्रभ्य स्तुति कयन ॥ दोहरा ॥ 
जो पद भौ पढ भय हर, सो पद्‌ सेड अनूप । 
जिह पद्‌ परसतत ओर पद, खगे आपदा-रूप ॥१५५॥ 


' यर्थ-अन मोघ पद ही उपादेय स्य कटि सुति फर 
है-सो पद फते जोई धान्‌ मय पद फौ, भव स्थानक कौ, 
मय दरे सो$ पद करि, सोई अपम स्थानक उदि । भिदि 
पदको प्रते ओर पद है सो आपदाह्म लाम ३ ॥१५७॥ 


^ 
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अय सतार यर्वन ॥ समैदा ३१ सा ॥ 

जव जीन सोते तव समु सुपन सत्य, 
वही भट खमे जव जागे नींद्‌ खोडकं । 

जागे कहे यह मेरौ तन यह मेरी सोज, 
ताहू फूट मानत मरन यिति जो§के ॥ 
जाने निज मरम मरन तव सूरे घुट, 

वू जव ओर अवतार रूप होक । 
वाहू अवतारकी दशमे फिरि यह पेच, 

याही भाति ्यूढी जग टेख्यौ हम रोके ॥१८॥ 
अर्थं --अय सम-पदफौ भय दीपै ६-जम जीव सौय 
है, यन दश्चाम हौ तमतौ सपन सर्य करि ट है, वही 
सुषन शूट राम है जय नीद खोद जागे है, जामि करः 
रहै मेरी शरीर वौच्छदै। यहु सोन कदर या प्तामप्री 
मेरी है, जह यष्नी मरन यिति जोव है, कयत वर्तमान शरीर 
अरु सामप्री सय चह मानै है, अरु अपने मर्मरो वात॒ जान, 
हतै जपत स्वरूप फो यात जानै तय तौ मरन हो बू जानं । 


श्६य समयपार न्क 
मै ओर यपवार ठँ तय चौर स्प हाक जीर दही ब्रत वृक 
अछ याह ययतार म सोषत जागत शूट सौच कौ परय मार्मार 
याहा साति रामी रहै! याही भाति स सय समार टो षौ 
निरार्फ हम सरटौ ही दस्यौ ॥ १८ ॥ 

अथ म्पाता क्रिया कथन ॥ मद्वा ३१मा॥ 


पडत प्रक रहि पकताकी टेक गदिः 
हुदज अवस्भाकी अनेकता हरतु हे। 
मति शुनि अवधि यादि गफिल्प मेरि, 
निरविकख्प-ग्यान मनम धरतु है ॥ 
इद्रिथं जनित सु दुख सौ विमुग्व ही के, 
परमके स्प हुम करम निर्जरुहै। 
सहज समाधि सापि त्यागे षरकी उपाधि, 
अनम आराधि परमात्म फरतु ३ ॥ १६ ॥ 
अथै--म याद्‌ दोष सौ रेमा प्रिया क है षो कहु 
ईै--पडित दोह मो विर कौ, भेद पिग्यानफौ रहि । 
अग अपभी एङपारीटफ पकरिके जर जोप्रयम दुनुज अपश्या 


श्रुति ग्पान अपि ग्यान इत्यादिक सवर्प विरस 
मेषं मिदि्वप नान सो केवर ग्यान ता मनँ धरतु है। 
अर इन्द्रिय कर्वः जनित कहै उपज्यौ डो शु दुख वासी 
विष्व हं दै । अर परमाप स्प हुं दै कम निर्दर करदे, 
तातं पनी दज ममाधि साधिके, पर कदत कम पुग्दलादिके 
चाकी उपाधि राग दरेपादिक त्यागिङ्ः आमा आराधिक 
प्रमासा कटै ॥ १६ ॥ 
अथ-ग्यान मुद्र वनन ॥ सरैया ३१ सा ॥ 
जा उर अतर निरतर अनत दर, 
भाव भाति रहे पे सुशउनटसरतुहै। 
निर्मल सी निमक घु जीवन प्रणर जाकी, 
घरमे अधट.-रस कोतुक करतु हे ॥ 
जामे मति श्ुति ओधि मनपये' केवट सु, 
पचधा तरगनि उमगि उछतु दै । 
सोहे ग्यान उदधि उदार महिमा अपार, 
निराधार एकमे अनेकता धरतु है ॥ २० ॥ 
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अर्भै-मय जात प्दमात्मपनी पय फेस ग्यान सुद्र 
यनै है--चिनि ग्यान सद्र सध्यमागर विप निरतर अनत 
द्र्य पदार्थं भामि रहै ६ पिनि द्रन्यकौ सुमाउ न यसै, 
निर्भरसुसते ही निर्मल रतौ युजीपन कठ जीपितय्य, अरं 
सदर पतरौ एजीवन फं पानी जाम प्रगट दै । अर धटमै 
कहतां हृदय गि अपर कतां अतीण , रसकौतुक पहता 
सत्यार्थ वेदने ज॒ रम कौतृहर मोई फर । इतनै सुर म ट 
रस तुक पो, अर जिन ग्यान सुद्र म मततितरान, भ्रुव कषान, 
अवधिज्ञान, ममपयेयज्ञान, फेयरक्ञान । ए पाचौ क्ञान वरग 
स्प हक उमगि कहता आप अपनी दर प्रगट हके उछि 
रतौ ह । मोई नान उद्धि फदता घनान मद्र उदार प्रधान 
्। याको अषार महिमा द। याम सम पदार्थं भातत, वाते ये 
आप निराधार्‌ अरं एक स्यरूपपौ ज्ायस्ता, ताभ अनेर्ता 
धारि ६॥ २०॥ 
जय पोधमा्गं अप्राप्ति कथन 1 सतया २१ मा॥ 


केकोई -कूर कष्ट सै तपसौ सरीर दह, 
भूम पान करं अधो सुख हके शूल हे 1 


निजया ह्वार १६५ 
केकोई महाव्रत गहै क्रियाम" मगन रहै, 
वरै सुनि भारवे पयार करौ एठे हे ॥ 
इत्यादिक ओीवनिकौ सर्वथा मुकति नाहि, 
फिर जग माहि ज्यो वयारिके वधौ है। 
जिन्हकै हिय मै म्यान तिन्ह ही कौ निरवान, 
करमके करतार भरम मे भूरी है ॥ २९ ॥ 
अथ--अवर म्यान्‌ बिना क्रिया मोनरी अग्रानि दै बहु 
कदे दै-केड अग्पानी करर कटो महे है, अरु पापि प्रु 
प करं सरीरकौ नारं ह । पेई अम्वानौ अगनिके धूथा 
कौ पीट, नीचौ दे रिक उचै पातं कि दै है । अर 
के अग्पानी जेन लिग ङि मदात्रव द्रव्यस्प गै ह, अर 
करियाम मगन रट ई, एसे निरज भार षै है प पयार 
कनै फर दै । दे मापा ये पलार कौ पयार किय अस पलाल 
पूजा मँ कण नादी तैसे निगार 1 इत्यादिक केवल क्रिया करा- 
पत जीपनिक्ौ सरथा श्ुमति नादी । अर जगत स चयारिरै 
मपूले श्यौ उच नीच ठीर फिरि रै दै, प कहौ टरा नाहीं । 
अह जिनकै दियैम ग्यान कला जागृत स्प है तिन्दी कौ निर- 
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यान कहँ मोष है। अर कर्म के कतार सौ के ग्रियकि 
कर दारे ह सोतौ भर्मसे भूलि रहै है ॥ २१॥ 


अथ मूढ व्यवस्था वनेन ॥ दोहरा ॥ 
छीन भयो गििहार मे, उकति न उपज को$ । 
दीन भयौ श्रमुपद्‌ जपे, सुगति कहाते होई ॥२२॥ 
अ्थ--अमजे मूढ है ताफी दृष्टि निश्च मै नादी ! अरं 
वप्रे है, तात मषा र यहु कै दै-जौ व्यवहार म 
ही रीन मयौ रहै, मगन भयौ रर पै उफ़ति कदत त दष्टि 
सोती जाको उपलै नाही, भरु आप अनाय हुदै अपने नायकं 
षद फो जै, रेमे थपनौ निश्च सूप जान्यै मिना फति कहा 
होई ॥ २२॥ 
पुन दोहरा ॥ 
भरसु सुमरो पूजा षठो, करौ विविध परिहार । 
मुक्त स्यर्पी आतमा ग्यान गस्य निरधार ॥२३॥ 
यर्थ समरो भद पूजो, भवि पदौ, एेती भाति 
माति गौ न्ययदार करौ, पै जो कोऊ मश घख्पी जाता है 
सो तो निर्धार फट निय करि ग्यानगम्य है ॥ २३ ॥ 
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अथ पर्यया निरयन ॥ मैया २३ सा ॥ 
क्राज विना न करे जिय उदयम, 
खाज पिना रन माहि न जुम । 
डीरः विनान सै परमारथ, 
श्रील विनासत सौ न अर्मे ॥ 
नेम विना न है निहचे पद, 
भरेम विना रस रीतिनच्रूमे। 
ध्यान पिना न थमे मनकी गति, 
ग्यान विना शिव पय न सूरे ॥२४॥ 


अर्थ--अय निर्व स्वरूप माहि गान पर्याय समी अर्थङ्गौ 
निरूपण कर है-हा अर्थान्तर दिखा दै । अम जीव अपने 
कराम पिना उधिम कर । जर सैम लाज पिनारण सप्राम मँ 
चु नदी । यर जैत देह धरं पिना परमाथ ह मिद्ध न रोई । 
अर ससे शीर धर मिना सल सौभिरै नदीं। रै 
नियम परै भिना निवे पद ह न पाड्य ¦ अरु स॑ प्रम प्रीषि 
भिना रकी रीति ह पूच्धियै नदी । संसै ष्यान के पिना मन 
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की गति थमे नही, वसं स्यान दृष्टि मिना दिव-पधपते 
युक्ति मागमो न दे ॥ २४॥ 


अथ म्यान्‌ मदिमा धारक व्ययस्या कथन ॥ सरैया २३ सा ॥ 
ग्यान उदौ जिन्हके घट अतर, 
ज्योति-जगी मति होत न मेरी । 
वाहिज दिष्टि मिरी जिन्हके हिय, 
आतम भ्यान-रुला विधि फटी ॥ 
जे जड चेतन भिन्न ल्चै, 
सुविवेक लिये परख शुन ये । 
ते जग मै परमारथ जानि, 
गै रचि मानि अध्यातम्‌ सी ४२५ 
यर्--अम ग्यानयत कौ महिमा धारि करि पाने द 


अर चारी भ्यरस्या फटे -जिन्विकं हिय म्यानश्नौ उदी 
मयौ तात्र अपनी उ्योतति जगी, तात मति बुद्धि उमरी सई, 
पै भटी नहीं] अर अपम बाह्च सरीर फो आत्मा करि माननी 
अपी जौ वादिन च््टो हती सौ दृष्टि जात मिटो । अर द्धि 
मँ आतम ध्यान की फला, तारी विधि यम नियमादिक सो 


निञजराद्वर १६६. 
पिधि परी । अरु तपत जड अरु चेतन ष्यौ जो भिन्नभित्र 
ठसै !* अह अग्नौ सिक नो मेद रिम्यान वारौ लिय अपने 
शुन लिय परख ठंड, सेई जीव जगत मै परमा्थं॑फौ जानिते 
अरु रचि करक अर । एतै अध्यातम्‌ सैलो सानि फै परमार्थ. 
करौ लने 11 २४॥ 

अथ मोक्ष प्रा्ि न्वस्या कथन 1 दोहरा ॥ 

बहुविधि क्रिया कलाप सौ, शिव पद्‌ रुद न कोई । 
ग्यान कला परगास सौ, सहज मोक्ष पद होई ॥२६॥ 

अ्थै--अय मोक्षो सुगम प्राति दिपै है-भाति भाषि 
रिया निमित्त प्लेदा फरतं मोक्ष १द कोड रर नादी । गर्‌ 
ग्यान करा प्रकाश भवते, सदन वात सौ मोधुस्मी 
हषे ॥ २६॥ 

पुन" ॥ दोहरा 1 

ग्यान-कखा घर-घर वसे, जोग जुगतिके पार'। 
निज-निज कला उदौत करि मुक्ति होई ससार ॥२७॥ 

अर्थये ग्यान कला तौ षट षट मँवतिषी दै, प मनोः 
जोग; वचन जोग, कायप्लोग को जगति पार रै-दै, तद 
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अपनी अपनी कठा कौ उजरष कै सत्तार त क्त होड ! ये 
सम कौ जीद है ॥ २७॥ 
अथ असमय प्र्या ॥ बुष्डकिया छन्द ॥ 

अनुभत्र चितामनि रतन, जाके हिय परग । 
सो पुनीत दिष पद्‌ रहै, दहे चुगेति वासं ॥ 
दै चतुर्गति वास, आस धरि क्रिया न मडं । 
नूतन वध निरोधि, पुव्वक्त कर्म पिहडे ॥ 
ताकेन युन विकार, न गतु बहुभार न गलु भौ । 
जे दिरदे माहि, रतन चितामनि अनुभ ॥२८॥ 

अर्थ-अव द्क्तपनौ अनुमा त होऽ वात यलुभयरी प्रक्षा 
फर । अतुभव-रप चिन्तामणि रतन जां दिय प्रगास रघौ है, 
सो$ जीव पनोव कहते पिव दकं धिम पददौ के । थरं 
चहुगति फौ याम दै । देव गति, मलुभ्य गति, पियच गति, 
नरकगति ये च्यारौ मतिके वापर फो दह । अव अनुभरी रीय 
रीति दै, आष धरिर क्रिया कौ मड नही, नृतन वथ सौ नश्‌ 
यथद्धौ निरोध करै, सपर धर्‌ । यरु पूर्वकृव कमी पिहडि 
डर, चाकी निरा कर्‌ । जहो भव्य जीव ! तै मिक्ार 


र 141 
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फन गहना । अरु वके वह्ुमार कौ गनष्ना । अर पकि 


मयङतौ भी गनोना । जाकर दिय यं यदुम स्मी चिन्ताममि 
रतने दनि रयौ ह ॥ २८॥ 
यय ग्यान दृष्टि सामरथ कथन ॥ सवया ३१ सा॥ 


जिन्हिके हियेमे सत्य सूरज उदौत भयो, 
फेलीमति किरन मि्यात तम नष्ट है । 
जिन्हिकी सुदिषट मै न परचै विषमता सौ, 
समतासौ प्रीति ममतासौ छप है 
जिन्हिम कटाक्ष मै सहज मोख पथ सवे, 
साधन निरोपि जाके तनकोनक्णटहे। 
तिन्हिको करमकी किरोटि यहे हे त्मापि, 
डोठे यहे जोगासन वोर यहे मष्ट हे ॥२६॥ 
अर्थ-अप अहुसयी के स्यान दृष्टि कौ समर्था तायं ह- 
जिन्हिवं दिसं सस्य छन कौ उदौत ह रधौ है । थर सत्प 
सूप ध्यै मतिस्य फिरण फली, ता मिभ्यात सम नेष्ट 
भयौ । अरु जिन्ि जीवी ुरष्टि मै पिपमवासौ परिथिय 


च 
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नहीं । अरु समापना प्रीतिं रामी, अरु ममता सा रुष्ट षष्ट 
रासद! शृत विच पिना, प्रीति रसै है। अरं भिन्दि 
कदा फहयं धोरी सी पिलोकनि प सहन स्यमातै मोक्ष मार्ग 
सिद्र दोह साधन करि पन योगादिकि पीन योग ताकौ 
निपेव, निग्रह किं । अर जरु शरीरं कौ कष्ट नही, पिन्द 
स्वान वारी फर्म लह ब्रैहै, सो षके भिनवीम पहु 
सभाधिभाप टी जानि दहै, गपि कर्मके उदय तै नञ डोर द 
तड भगामम धारो द। अर जऊ पोरे है वम मष्ट कत 
मोन नर्तौ है ॥ २६९॥ 


अथ पर वप्त त्यागं विशेष वर्मन 1 सपैया ३१ सा ॥ 
आतम सुभा परमावकी न शुद्धि ताकौ, 
जारी मन मगन परिििहमे र्यी है। 
फेम अविवेक ङौ निघान परिव्रह सगः 
तानो व्याग इहाटो समुच्च रूप कहली है 1 
अन निज परि्रम द्रि करिपे के काज 
वहृये सुगुरु उपदेशक उमक्षौ हे 


निर्जराट्र २०३ 
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परिभह अरे परिगह कौ विशेष अद, 
किये कौ उद्िम उदीर छह खल्ली दै ॥३०॥ 
अरथ-अर ग्यानी कौ पर मस्तु षौ त्याग कौ । अह 
पिप पन पादीरौ स्याग एपाने है-तिनि नीयकौ आपन 
खमाय की भर पराय सखभावकङी छदि न होय, जिग्दिकौ मन 
परिह मगन ह रघौ हं । परिह कषयं परि्रहकौ रागमो 
ती रेमौ अविर कौ निधान शटल | जिनि परिग्रह राग यै 
अपने घम की प्र स्वमा कौ श्॒ड्धि नादी, तिन्द प्रह 
रागक त्याग, इदा तौ सामान्य मात्र क्यौ । अय इदा आपन 
स्प फो भरम अह पर सखस्पङो भम रपर दूर कसक 
वारिज कौ बहर सुगुरु मौ उषे द्वैतो उमघ्ौ । अय 
र्व इहा पिह कि फौ पर पलिदफौ रिदष जग कि 
कौ उधम उदीरणा फरक सुगुरु सो जह रही समान 
दंदे॥३०॥ 
अथ्‌ सामान्य विशेष कथन 1 दोहरा ॥ 
सयग जोभपर वस्तु सव यह सामान्य विचार । 
विविध वस्तु नाना विरत्तियहूं विशेष विस्तार ॥३९॥ 


२०६ समयसार नाटक 


मिरतर पापरयेत रहं अर परं वस्तु सौ हित करं नादी । याह 
त स्थानत कौ अयाउफ, निप्रमी फटे ह ॥२२॥ 
अभ ग्यात्ता अरिश्त दशत फथन ॥ सपा २१ा ॥ 
जैसे फिटकड़ी छोद हरै की ¶ुट विना, 
स्वेत वक्त डारिवै सजीठ रग नीर म। 
मीभ्यी रहै चिरकाल सर्वथा न दोह खाल, 
भेदै नहीं अन्तर ॒स्पेदी रहै चीर से ॥ 
तेते समक्षितवत राग दोप मोह बिनु, 
रहै निरि वासर परियरहकी भीरमें1 
पूरव करम हरे नूतन न वध करे, 
जप्ये न जगत सुख राचे न शरीर मौ ॥३४ 
अर्थ--परिह तं रहव दी स्याता कौ अरिक्न पमौ 
दो तापरि दष्टान्त पट ै-मैतै फोज श्येतं यख दै: 
पिटक्डी, रोद, दरे की पट दिया भिना मीर कै राकः 
पानी भँ डस्य । सोई वत चिकार फलत बहुत काल छौ, प 
रम ध मीभ्या रै, तर समथा प्रणेरे ठाल द्येड नादी । थः 
भेदे नहो! वाचीरमं स्पेदी दयी रट । वैत दमिकचवद अ 


दद सो रागद्वेष मोदकी पुट विना निषि बार कतं राति 
दिन प्रणिहषी मीरर्रै टै तङ पूयं कमे भोगनिकी 
निर्व क्र । अरु मूतन वधनकरं, सो आयैनयौ वपम 
परे । अरु जगत फटँ मतार तारौ ज्याच नदी, अर दरीर 
सतौ रायै नदीं ॥२४॥ 
अय्‌ ग्यातां असुदरग कथन | मवैया द३श्सा॥ 
जैसी काहू टेश की वसया वलख्वत नर, 
जगल म जाइ मधुखाता कौ गहतु है। 
वातौ छपटाहि चह ओर मधु मधिकापे, 
फवलकी उट सौ अडकित रहतु ३ ॥ 
तसै समित शिव सत्ताकौ स्वरूप साप, 
उदैकी उपाधिसौ समाधि सी कहतु हे । 
पिरे सहज कौ सनाहट मनसे उछ, 
खान सुख राह उद्वेग न रहतु है ॥३५॥ 
अर्थ-अय परिग्रह मँ रहत दी स्याता कौ उद्रेम शि 
प्नौ दिव ₹, च्व करिक-जपे कोरः परप काट देश कं 
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येया कहां बाषी भोल श्रय वलकरूव जगल मँ जाई मधू फे 
छाताकागहैः तवा पस्य कौ चिद्य गरमो च्यारी तरफ 
मधु मकषिफा फदतै मधु हाते फी मासी पटायें ई, पै वा पुस 
फे शरीर परि ककर की योटरै, व्वा पुस्पं जडकितिसो 
दर प्रिनार। सै ममभरिती जीर दिप कयै परमातमाकी 
ज्ञा स्ता फं मद्भूत पनौ वाङ जो स्वरूप एक विग्यान- 
धन पनौ ताफो सापै, अरम उदय की सै आत्मा को उपायि 
ठगी है ताफ़ौ समाधि सौ करि जतै । सहज शुन जे ग्यान 
दशन चारि स्य जो सनाद, गतर, ताफौ पिरे द । अकः 
एसी भाति, जो कर्मं निर्जरा तारी उछ मनर | 
मै अनत सखकं राह रहत उद्येय दया न प ॥३५॥ 
अथ ग्याता अयथ फथन ॥ दोदरा ॥ 
ग्यानी ग्यान मगन रहै, रागादिक मल सोई । 
चित उदे करनी करै, क्वथ नहीं होड ।३६॥ 
1 अथं-अग इती भाति ग्याता फौ अवधकयनौ 
करह--ग्यानौ धुर्य ती म्यान ही मै मगन रर । प्ानयना ही 
रद । रागेप मोदस्य ओ मल है ताकौ सोड डा । अर 


कः + 


निषरद्रार १०६ 
न जम न 
दिया कर है। पैक्रिया मौ व्वाषीनस्पष्द, ती वा 
भ्याता कौ कर्म व होय मादी ।३६॥ 
मोह सहातम मल हर, धर सुमति पराप्त । 
सुगति पथ परगट कर, दोप ग्यान विलास ॥३५ 
अर्थ--पोदस्पो मदादम कड पोः अन्धगरर कदरप मटर 
ह्रौ । अरु सुमतिषो प्रप्र दीप भ्यो धर] श्रक्तिफे 
पथ दौ प्रर्ट करि दिपै । फे ग्णनं पिलाक्त मो दोप 
हा जानि ॥२७॥ 
अथ स्यान दीप वैन ॥ एवा ३१ मा ॥ 
जम धूसकी नकप बान फौ न परयेसत, 
करम पतगनिशौ नाप्त करं पलमे । 
दशाफी न भाग न पते सथोग जाम, 
मोह अन्धस सौ प्रिनोग जाके थल म॥ 
जामं न तत्रः न शग रकतं र { 
उहल्दै समना उमापि जोग जई 
येसी भ्यान दीपी मद्वा जगते अनम 
निर्धार एषम 3 पुद्गल 


॥: 


#) ॥ 


२१० समवप्ताद् नारद ८ 
अथ--अय स्यान दीपक कौ स्यसूप वर्मन फर है--जिन्दि 
ञान दीप मधू ौ टेम नदी, गहरे ( पवन ) ह षौ 
जापर पररय नादी । अर जो कर्मरूप पतग जीयनि फौ पलक 
म 7 करि है । अर जिन्हि दोप मे ददा कतै वादी कौ 
भोग नाही । दूसरई अ्थ--फोऊ पिरप दशा नाही | भरं 
जदा सनेह फहत धृत, ते कौ सयोग नाहा । अरु जके 
प्राश म मोदरूष अरर कौ वियोग ह । अरु जिन दीपक 
मँ ताताप्नौ नाहा । अह उहा लार रग की रखा नादी, 
स्वमात्र । अर जो समता समाधि कौ जग तदप नलर 
रुदरहायमान हँ रघा है, देसौ जो ग्पान दीपक रघो, 
ताकी मिपा मदा कास अभमगस्प जगो रहीहै। अर्या 
सिखा सफ़स पदाथ म्यान को आयार है, घ॒ यप निराधार्‌ 
फरि री है । अरं पुदगरमै दुरी ऊदे छिपौ रदी ६ ॥२८॥ 
अथ कषान स्यपाव अपडित रम्यात कथन ॥ सया ३१ सा ॥ 
जेसी जो दर तामे तसोईं घुभाउ स्पे, 
कोऊ द्वं काकौ स्वभाउ न गहतु है । 
जते सख उज्जछ बिविघ वर्नं माटी भले, 
मारी सौ न दीत्ते नितु उञ्जख रतु है ॥ 


तसे म्यानवत नाना भोग परिह -जोग, 
करत विलास न अग्यानता खटतु है । 
ग्यान-कला दूनी होई दु द्‌ दहा सूनी होई, 
उनी रोड भी धिति वनारसी कहु है ॥२६॥ 
अर्थ-- अम या ग्यान के स्वमाय मँ खडता नही या परि- 
प्या करै है- जो जैमो द्रव्य है तामे रसोई स्वमाव षिद्‌ 
द, पै कोऽ द्रन्य ओर काहू कौ स्वाय रद नाही । सते काह 
मलार सख बेब््रौ जीय दै, सो खर्प तँ उज्जल £, अह 
भाति भांति कोरग मादी भह, प माटी कौ रमं यक्ते 
ससप भै म दीम, नित्य हौ उज्जल दौ उज्जल रहै है" तैत 
ग्वानवत प्रानी प्र्गरद द॑ जोग नानाग्ररर कौ भोगं 
ग्रिलापत फरतौ, पिण अग्यानता न पामर है, अरुग्यान को 
कला दुनी हई । अरु दन्द दा कदत भ्रम दशा सौ ती षती 
होद। अर भौ धिवि सदत स्थितीमोती उनी उषी दोह 
रमै बनारसोदाम कर द ॥ ३६ ॥ 
अथ स्यादवाद्‌ कथन ॥ मचया ३१ सा॥ 
जौरा ग्यानफो उदौतु तोखी नहि वध होतु, 
~~ ~ तव नाना षध ॥ 


+. समयसार सार त 
देसौ भेद सुनि कै रम्यौ त्‌ वियै मोगनि सौ, 
जोगनि सौ उदिम की रीतितते विहि ३ 1 
सनौ भेया! संत तू कटै मै समकिंतवत, 
यहु तो एकत परमेश्वर की दोही द। 
विषै सो बिसुख होड अलुभो दक्षा अरोहिः 
मोख सुस टोहि तोहि पेसी मति सोही है ५४० 


अर्थ-भय सम्यङ ग्यान फँ मापि सम्य्‌ परियां स्याद्‌- 
वाद मव फ आध्यते कदु दै- नौ छौ मयान फी उद्योव है 
तती कौ चध रोतु मही, अरु जय मिभ्पात्व द्या वरतं हैत 
तीनाना प्रार्‌ पौ परध है, एकातवादो फौड णौ 
प, मौ ग्यान महातम फो मेद सुनि दै नू बि मोगनि 
सौ रुग्यौ दै, अरं मन वचन फाय योय तँ उदिम की रीति 
सौ क्रिया, भौ पै विदठोही है--ढोडी दै 1 अहो मैया ! सत्‌ 
पुस्प सुनौ ! त्‌ कड है, फि मेँ समक्रितित हौ, पै यहु तौ 
एकत भत, पसमेशवर्‌ को-परमात्माकी दोहौ सौ द्रोह मिया 
रहै, ताँ तू विपय सौं पिषूस हो, अरु अयुमव दा चै 


निय द्रार २/३ 


ण भरणि धरि आयेहण ररि अरु मोधु फ युष फौ टोहि 
हय दपि, संहि रेषो दि सोर ॥ ४० ॥ 
यथ ग्यान यैराग्य युगपव यर्मन ॥ चौपाई छद ॥ 
तानि-क्टा जिन्हे धट जागी, 
ते जग माहि सहज वैरागी । 
यानी मगन विपे सुख माहीं 
यह विपरीति सभये नाहीं ॥४९॥ 
अर्थ--्यान रौ अरु पिप्य पष्प तारौ महचारपनौ 
ह है-जिन्दिदै पर ग्यान फसाजोगी र, तेत्तौ लग्र 
पहि मदन पैरी दीश ई) म्पानी षष! थरपिविसुपपै 
मगन हं द, यदु पिपरीत यात मम दी नदीं ॥ ४१॥ 
जथ ग्यान पराग्य फी एरुता ॥ दोदरा ॥ 
ग्यान सफति वेराग धल, हिव साप सम काल । 
ज्यो खोचन न्यारे रद, निस्सै दौड नाल ॥९२॥ 
अर्थ--ग्पान री सकि अह वराग फी मफति पे दोनों 
पदा समर मिन मोद कौ ायै-ञम दोञनेतर न्या 
ट है। अत नान पदै मायि दी दो निस्य 1४२॥ 


२१४ समयसार नाटक 


अथ मटक फमे फयन ॥ चौपाई छद 
मूढ करमको करता देषः 
फ अभिलास धरे फल जोव 1 
भ्यानी क्रिया करे फल सनी, 
ल्म न ठेषु निर्जरा दूनी ५४३॥ 
अर्थ--अव सृप के फम फत्ता पनौ अरु ग्यानी कँ निर्जरा, 
थे दोनों खर्प कटै-मृढ दै सा कर्मं कर्तां हो । जाते मूढ 
हसी क्रियाके फल कौ अभिराप्त धार, अरु फल कौ द्‌ 
रहै । साते ग्यानो कँ म्म रौ रेप उम नी । अरु दूनी निर्जरा 
दोड्‌ ॥ ४३ ॥ 


अय ग्यान के जगमेध अरुं अभ्यानी कै चध-द्ष्टत्त 
पारीट का ॥ दोहरा ॥ 
वधे कमै सो मूढ ज्य, पाट-गीट तन पेम। 
खुरे करम सौ समकिती, गोरव धधा जेम ॥९४॥ 
अथै-युढ होमो क्मेमो सै पाटमौ करौ अपन 
रीर कै पेम सौ अपनी रार तँ आप वै । अरं समरित 


५ निजराष्टार २१५ 


होहसोतती ख नार सौ सरु ती जाई! जवै गोरख धधा 
अपतै जार सँ सुतै ॥ ४४ ॥ 


अथ ग्याता कौ अक्ल फथन ॥ सरैया ०२ मा ॥ 
ज्ञे निज पूरव कमं उदः सुख, 
भुतं भोग उदासत रहैगे । 
ञे दुख मैन विलाप करे, 
निखरे हिय तन ताप सगे ॥ 
ह जिन्ट्केदिदर आतम ग्यान, 
च्या करक फलक ने चहेगे। 
ते सुविचच्छन ज्ञायक हे, 
तिन्ह्को करता हम तौ न करगे ॥४५॥ 
अथं--अय भ्यानी जीयङनौ फ्मं रौ यकर्चापनौ अर 
निर्जराखस्य उदरा ईै-- लने जीय अपने पूं सचित कर्म के उदय 
त सुप मोगपव ही भोग सौं उदा रह > जे जीन अमाता 


वरेदना के उदय ठं दुख उप्त आसत गिरापर न फर हिवि 
ष्टौ वैर न राप अम शरीर सताप सरै । जिनके ठग 


११६ समयसि नाटक * 


आतम ग्यान सहै, सो त रिया करि द फस्को चाद नदी, 
६ मले भले विचच्छन ज्ञायङ है ) लिन्डकौ फरम क्रत दी 
कमी कर्ता रेतौ तौ हमन किये 1 ४५॥ 


अय याता वनन ॥ स्रया ३१ सा ॥ 


जिन्हकी सुदिष्टि मै अनिष्ट इष्ट दोड सम, 
जिन्दको अचार सुविचार शुभ ध्यान हे ! 
श्वारथकौत्यागिजेख्गेहे परमारथ की, 
जिन्दके घचनमें न नफाहैन ज्यान है॥ 
जिन्हकी समु मे" शरीर देसौ मानियतु, 
धान कौप्तो-रीटक क्रिपान कौसौ स्यान हे 1 
पारखी पदारथके पासी श्रम भारतके, 
तेह साध तिन्हिकी जथारथ भ्यान हे ॥४६॥ 
अर्थ--अय ठेस ग्यावा फी व्ययम्था कद ह--जिन्दि 
प्ता फी सुदि एषी है, जिन्हमं अनिश वस्तु अरु शष्ट पस्तु 
दोनो बरोबर है । अरु जिन्दरौ आचार शेवो है चो भरे 
पिचार सी शम ष्यान मे रहै । अर पिषै सुप रप स्वारथदौ 


निज्सा द्ार २९७ 


स्यापि कै जे है परमार्थ फौ, अधयातम सूम प्रमारथं कौ खर 
रै ६। अरु जिन्दि दै वचनणवैद चिन्दर्येनसो नाद 
न होढा दहै । इतन काहु कौ सुखो इृषीव दै नदी, मौनगृती 
६। जरे जिन्द की सपनि एेमी दै चिन्ह शरीर कौ घोनफौ 
छीरक कदत तुष । अरं कषान फियै तरिवारि वातौ म्यान्‌ 
रमै मानिरै है । इवनै भरमा ह सरीर न्यासौ जान है। जो 
सैमौ पदार्थं है तारी वैसी पारप करै । अर चैन पिना पाचौ 
दनम चम टौ मारत मडि रधौ दै-वारी सापी दै । पिं 
कौ थान कयै ते साधु कदा । अरु तिन्ह दी कौ ययाथ 
ग्पान फदिये ॥ ४६ ॥ 
अयं सम्यत फौ साम फयन ॥ सैपा ३१ षा ॥ 
जमकौसो नाता दुख दाता है असाता कर्म, 
ताके उद मूर न साहस गहतुहै। 
घुरग-निवासी भू निवासी ओ पात्ताखवासी, 
सनि तन मन कपत रहतु है 
उरक उग्यारौ न्यास देखिये सपत-सेसो, 
डोलतु निस भयौ आनेद्‌ खदहतु हे \ 


1 संमयसार नाटक 


हुम सुवीर जाकौ साघुतौ शरोर देषो, ` 
ज्ञानो जीव आरिज आचारिज कतु है॥४७॥ 


अ्--अप समकितौरा सादमिर्पनौ निर्मयपनौ करै 
-यहा ज॒ सार मै अमाता वेदनीय करम है, सो दुख दाता 
ी हाई यहा उक्षा फर है-जम कौमो भ्राता पहसै आई 
तावे उद होत मूरख जन है सो सादस ग्रहि सै नदीं । 
मनिवासी परते देयता, भू नियामी कहत मचुप्य॒तियच 
ो फतं अर पाताल बास देवता, नारकी, रेप सब त्रिलोक 
स। जीपकौ तन मन है सु जिन अमाता वेदनीयर्सौ कपत 
हे। उत ग्यानी जीपफे उरो उन्याराद सो दिवम 
नौ दै,सोकमौ दय्‌ कै है। मात भै सँ न्पारौ षी 
जिन्दि उजयारेतं सौती भय उपि मदौ नदी । तिन्धकै 
मेतं नि सर भयौ डोरं । अरु आनन्द्‌ र है । सदने 
मीर कदत डौ सादसिरु सुभ जाकौ ग्यानस्मी शरीर 
मृती है । ठेसौ ग्यानी जीव आर्यं कर महापुर पूज्य 
निय । रमे जवानी कट ह ।॥४७॥ 


अथ सप्तभ्य नाम ॥ दोहरा ॥ 
इह भव भय परखोक भय, मरन वेदना-जात 1 
अनरक्षा अन यपत भय, अकस्मात भय सात ॥४८॥ 


(न 


न्न 


निजया दार ११६ 


अथ--सव सातौ भयके नाम क दहै-यह्‌ मरौ भय ] 
परलोफक्ौ भय । सरनको मय । वेदना उपजनकौ मय 1 
अरकषाफौ मय 1 अगु मय । अङ्स्माय भय । ये साती मय 
जानने ॥४८॥ 


अथ सप्भेय र्षण कयन ॥ मभ्या ३१मा॥ 


दशधा परियह विग्रोग-चिता इह भप, 
दुर्मति गमन परलोकं भय मानि । 
घ्राननि को हरन भरन-म कटारे सोऽ, 
रोगादिक कष्ट यह वेदना घखानियं ॥ 
रक्तक हमारो कोऊ नाहीं अनरक्ना-मय, 
चौर भ बिचार अगुपन मन आनये । 
अनचिटयो अवी अचानक काप होड, 
सो भे अकसमात जगत में जानिये ॥४६॥ 


अरथ॑--अपर सातौ मयके ट्ण ऊष न्यारठ ठै ह- 
जीर शास्र सो दशनाम परपर कौ ताक पियोगङी चित्ता 
रहै, सो इद भयर मय कटियै। दुरगति गमनकौ मयरै सौ 


२२५ सपम्रयखर चारक 


प्रलाक सय किये । प्रान व्री मतो मरण मय 
कषये! रोग प्रुत जो कष्ट मय उपै सो वेदना मय 
प्रयानियै ! हमारी रक्षारी कदय कोड माहीं दसत यट 
अरघ भय कहियै। चोर दुमभन आय मेर फोठ जवन नादी,ठेतौ 
भय रापिये सा अुपठि भय जानियै। कदय जानि अगदी भन- 
चित्यौ कहा होइगौ रमै विचारं जो मन्यै भय उपज्यौ रै 
सो सग अङम्मात भय कदि ।॥४९॥ 





अथ हहं भ्रमय निमारन कथन ॥ छषपय-खद ॥ 
नख सिख भित परवान, ग्यानं अवगाह निरर्खत। 
आतम अहन अभग सग, पर धन इम अक्खत ॥ 
चिन मयुर सघ्तार-विभव, परिवार भार अशु । 
जषा उतपति तहा प्रय, जासु सयोग विरह तष्ठु ॥ 
परिमर प्रपच परगर परखि, 


इह भव भय उपज न चित। 
ग्यानी निषरु निक निज, 


ग्या रूप निरत तित ॥५०॥ 


निजएष्रार १२१ 


अर्थ--अर यद स भय निवास मर सप णय प्र 
-पगकेः नपमो रेफ मस्करी गिवाठं इं पर छरीर 
मान आत्माङ्गौ गुन जो स्यान ठ्न अगा दर भ्याप्ि 
वाको देये । एतै नख पिप ठो ग्यां बलान अह अभद्र 
है, यादै सग जो षूद वारौ फयष्ड पदम मै 
परै ! शरु सै सतार गमु १। निन मा सिम 
परिवार सूप मार दै सोऽ शगमपुर ६ अ वि पौ उसि 
दै वदा विना हू दै । अर सरन वाह ६ सनै वियोम 
ह दोद। रेभो प्रद प्रायाः प्रति, चिमे इद्‌ 
मब्ठौ मय न त उप ्ी। पतत मति मानी हत 
सो प्र वियोगो चिता नगवै। श टै | सपनी 
सरूप नि करक ग्यानम्ईहाष् 





एतै॥५०॥ 

अथ परलोक मय पतभ ॥ एषय छद्‌ ॥ 
ज्ञान-चक्र मम रो, प्र अग्छोकक मोट-छल | 
इतर लो मम निनि नित मादि दोष ९५५ 
पुन्न सुगति दात्र पष दुरगति व्य क ॥ 
दोऊ खडित मर अखटित 


२२२. सम्रसार्‌ साटक 


इहि विपि पचार परलोक-मय, 


नहि व्यापत वरतं सुखित । 
म्यानी निस निकटद्ग निज, 


ग्याने रूप निररात नित \५९॥ 


अर्थ--म्यान चकर कद्व म्यान्‌ विस्वारसो ठौ ममर लोक 
कत मेरौ रोरु है, मे प्रचार है । जाप अवलोक कद 
जादौ प्रय स्प दसिमो । अर मोक्ष सुख दहै । ये दोरस्प 
है [हतर ल कदत भौर लाफ ज कयै ह स मेरौ नादी । 
मे श्यान-रफ् मेरो मायी है । जँ दोप दुख नाही । 
परलोरर गति शई तारौ दातार पुत्य है । अर परलोक 
मे दुगरति दोह तामौ दातार पापदै। ये दाङ पुत्य पाप 
आत्मारी एडना सी सानि, अर मँ अमडित स्प ही । पिव- 
भायर कते सिद्ध स्पा हौ । इहि माति पचात परलोक 
कौ मय व्या नही! अर मुखि कठं मदा सुखद यस्त । 
णेव भाति पलार कौ भय छाडिके ग्यानी पृ दयहसी 


निक थस्य निर्छफ अपन ग्यान सूपकी मदा मिरपव 
दै ॥५९॥ £ 


निजया द्वार ५. 


अथ मरन मय तिवारन सन्तर ॥ छष्पय-छट ॥ 


फरस जीभ नासिका, नैन अर धवणं अक्ष इति । 
मन षच तन चल तीन, सास रस्वास आउ-यित्ति॥ 
ये दश्च प्रान विना, ताहि जग मरन कदि्जे। 
ग्यान प्रान सज्जुमत, जीव तिहु-काल न ॒चिन्जञे ॥ 

यह चित करत नहि मरन भय, 
नै प्रजान जिनवर कथित । 

म्यानी निसक निकलद्क॒निक्ञ) 
ग्यान रूप निरखन्त मित ॥५१॥ 
अरथ--अय मरन भय निवार सूप करै दै-- स्प्यन, 
रषना, प्राण, चज, भरो, ये पाच अघ फहत इन्दि । मनौ-वल, 
पचन यर, फाय-वयठ ये तीन यरु । स्यमोच्छाप्त, आयु-स्थिति 
थै दृ प्राण कदियै यारी गिनाश्च दोह ताकौ जगत मै मरण 
फेदियं, पर जीव पदार्थं हं सोती ग्यानरूपी भाय प्राणवा करि 
सयुक्त ह। सोती जीप्कौ स्यान प्राण विही कार छीने 
नहीं । रमौ चार मन्म करत मरण भय उपस नद्चं । नय 


5.1 समयसार नानक 


प्रमाण करि रेतौ नेश्वरो कथन है ! गायो लोक 
दोह सोती निम थौ निकठफ अयन सूपकौ सदा 
निरस है 1५२) 
अथ वेदना मय निवारण म्र }} छष्पय छद ॥ 
वेदनवारौ जोय, जाहि वेदत सो जिय) 
यह वेदना अभग, घु ती मम अद्र नार्हिं पिय ॥ 
करम प्रेदना दुविध, एक सुख मय ॒दुनीय दख । 
दोऊ मोह विकार, पुदगखाकार वदिमुंख ॥ 
जय यहु विवेक मन माहि धरत, 
तव न वेदना भय विदित । 
भ्यानी निसक निकलक निज, 
भ्यान रूप निरख त नित्त ॥४३ 
अर्थ--अय वेदना मय निवारन स्प मन्यं कहै ह-पेदन 
से सो जानना, सोतौ जीय कटियै 1 अरु जाफौ वेदत दै 


)£ जीप, इतने बेदनापत सो ग्यानी जीव, यहु ग्यानं सूपं 
द्नाजु जगमग स्पहै। सोती मेरौ अग! ओर नो 
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दना कटि सो मेरो नाही । अरु ररम सप वेदना दौड प्रकार 
कौ है। एकः सुखम वेदना दै, दूलौ दुद वेदना दै । पे 
ठेड मोद धिकार रै । रे खण दुग वेदनः पृद्रसाकार ई । 
प्रय्ी छाया पादयस्यहै। जय यहु पवि, एेसौ विचार 
मनम धर ३ चय वेदनारौ भय वेदत नाद्यं । ग्यानी रोई सो 
तौ वेदना मयक्त निसकरहै। देम निरलक अपनौ ग्यान 
सूप सदा निरपत दै ॥५२॥ 
अय अनरया भय निपान मन्त्र ॥ छप्पय उद्‌ ॥ 
जो सुवस्तु सत्तारूप, जगमा वरिक्राल गत 1 
तास विनाश न होड, सहज निहये प्रवान मत ॥ 
सते मम आतम दरव, सखथा नहि सहाथ धर । 
तिहि कार रच्छक न कोड, भच्छक नको पर ॥ 
“जव यहु धकार निरधार किव, 
तव अनरच्छ भय नेत्तित। 
ग्यानी निस्तक निकलक निज, 


ज्ञानरूप निरख त नित ॥५९॥ 
१५ "1. 


२२६ समयसार नाटक 

अर्थ--अमर जनर्षा मय निवारण स्प मन प है-जोईं 
यस्तु कह अपनी आमा सूप यम्तु सत्ता स्यस्प॒ कत द्र्य 
पन छौ करै रै, सो तौ जगत म तीनौ कार विपैही 
पाहयै, वारौ कहौ मिनादा न दई । मौ सहन स्वरूप 
निश्चै नयत प्रमाण स जानि्ौ सो मेरौ आसम द्रन्यजो है 
सो तौ सर्यथा प्रकारै फाषटफौ सहाय धरै नही, तिहि फारन 
फरिरौ या थारा द्रन्य कौ रफ कौर नादी । प्र कहते जर 
र फौञ सो भच्छर नदीं । जयत यौ प्रफार विचार दीयै 
स निरधार पिरदे वय ती अरकष। भय नास पतै। फे 
ग्यानी होड भो रक्षा भयते नि शक यकौ अपनै निकरक 
ज्ञान सूप फौ मदा निरपत रै ॥५४॥ 


अय चोर भय निवारन मन्त्र ॥ छप्पय ठट ॥ 


परम रूप परतच्छ, जाघु रक्षन चिन्मडित । 
पर प्रवेश तहा नाहि, मादि मदि अगम अलडित॥ 
सो मम रूप अनूप, अकृत अनमित अटटधन । 
ताहि चोर किम महै, ठर नटि रै ओर जन ॥ 


ने 
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~~~ ~~~ ~---------------------~ 


विततवत एम धरि ध्यान जव, 
तव अयुक्त भय उप समित । 
ज्ञानी निसक निकटक निजः 
ग्यान रूप निरखत तित ॥ ५५ ॥ 
र्थ-अप चोर भय निवारन मन्त्र करै है--जो परम 
ससूप षाद है अरु मानस ग्यान त प्रक्ष ह, चिन्मडित 
कप चिन्मय रमो जाङौ सथण दै, तिहि स्वस्परम, तौ पर 
स्वस्य फ प्रवेश तीं । माहि महि कटर्तं आदो प्रथिवी वि 
अगम्य है, अरु अदित है, सो तौ अनूप मेरौ सूप 1 अछृत 
पट कायै फियौ नाहीं । अनमितव कहत प्रमाण मिना रेस 
अदद घन दै, ताथन कौ चोर कैसे दरि सफ । थर फोड रोग 
यारी लैर पाह सरैः नादी । जम ध्यान धरि देसी चितरन 
रे तपतौ अगुद्चिमय कते उधार धन्मौ जोमयसोमय 
उपम जाई । ठे ग्यानी होढ सो अगुप्ि मयत निन्र 
कौ अपने नि कलक ग्यान रूप फो सदा निरपत रहँ ॥५५॥ 
अथ अङ्ृस्मात भय नियार्न मन्य ॥ छपय खद्‌ ॥ 
शुद्ध. बुद्ध अविरुढ, सहज सुलघु सिद्धसम । 
अर्ल अनादि अनत, अतु अविचल सरूप मम ॥ 
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चिद्धिखाप्त परगास, वीत विकटप सुख धानक । 
जहा इविधा नहि कोई, होई वहा कटु न अचान२॥ 
जव यह विवेक उपजतु तव, 
अकस्मात भय नहि उदित 1 
ग्याती नि सक निकल निज, 
ग्यान-रूप निरत नित ॥ ५६ ॥ 
अरथ--अय अकस्मात मय निवारन रुप मनर षै ६- 
जो कोऽ य्त्‌ रुद्ध दी केयर अपने स्यस्प दै, बुद्ध ४ रदत 
ग्यानमै ६, अवरोध दे, सिद्ध समान कद्धिथते है, अक्षय 
है, आदि रहित , अरु अत रदित है, गफ वरना फोञमौ 
न दो । याति अतुर देसौ अविचल मेरौ स्प ई। चिद्मिलास 
पत ग्यानकौ जो पिरास सो जातौ प्रगाम ह । बोव पिर्स्प 
कहते अवस्था भेद रहित है अरु समभि सुखी थान है । 
जदा कोई दुभाति न पाठ्य, तक्ष फोर; अनचीत--अचानङ 
मयसौ इऊ उपतै नही, जतत हियै मै र्यो सिक विचार 
उपने दै, तम सौ अकस्माद्‌ मयजु है सो उदै होतु नादी । पतै 


ग्यानी रोर अर्मात्‌ भयते नि सङोचङगो, अपने नि करुफ़ 
ते रपौ सदा निरपव रद ॥५६॥ 


> निजया द्वार ०२६. 


अप ग्यानीकी ऽपयस्था कथन ॥उप्यय-खद। 
जो पर शुन स्यागत. शुद्ध निज-एन गहत धुर । 
विमल म्यान अ दरूर, जाघु घट माहि प्रकारा हर ॥ 
जो पुर छत कमं, निजा धार चहाषत । 
जो नव उ्थ निरोध, मोख मारय मुख धावत ॥ 
नि सकतादि जिस अष्ट युन, 
अष्ट-क्म अरि सहरत । 
सरो पुर्प धिचच्छन तासु पद, 
वानारत्ति वदन करत ॥ ५७ ॥ 
अय--अग निर्जरा करत न्यदी की व्ययस्या कटै ह-जो 
कोड प्राण गुन कौ स्यागरकरै, ध च कहते निख्चैर्प एमे चद 
अपन गुनौ गहै, निर्मल ग्यानकौ अद्र कप उद्य जारे 
यटमै प्रकाश्यत भयौ 1 अरु सो पूत कर्मो निर्थरा फी 
धार पिष, निर्जरा फी श्रेणी पिव वदप हे । अर नये यकौ 
निरोध करि । इतने निराथय रीं मोक्ष माग के समए 
प, गुण श्रि दोर । नि रकित प्रषुए अके आदौ गुन 
दसो अष्टौ करम शनरुको सदार फर 1 सोई मिचच्छन पुय 
कदा 1 साद चरणफमर कौ बनारमीदाषवदना करै द ॥५७ 


१० समयसार्‌ नाटक 


अथ अष्ट अगे नाम ॥ सोरटाख्द्‌ ॥ 

थम निसलते जानि, दुतिय अगाछित परिनमन। 
नीय अग अगिखान, निम दि चदुर्थं युन॥५ 

अर्थ--अय जाड अग फे नाम करै हं--पहलं निसमय 
तं नि पित, दूरौ समरित फो युन अवाठग्पने मन 
रिणाम । ठीमरौ अग यग्लानि । चौथे अग नि्म॑रच््टीतौ 
ष्ट द््टी नही ॥४८॥ 

पुन" सोर छन्द ॥ 

५ब अकथ पर दोप, थिरी करन छ्टरुम सहज । 
सत्तम वच्छ पोप, अष्टम अगर प्रभायना ॥ ५६ ॥ 

अर्थ-पाचमो गुन पर दोप अङुन। छिदौ भग 
पकिव यिरकरन शौ खमा । सातमी गुन अग ससौ 
पच्छ पनी, अयातम पोप । आढटमौ अग प्रभायना 
गुन ॥५६॥ ध 

यथं अम उकुण स्मरयार१्सा 

धर्मत न ससे शुम क्रम फलकी न इच्छा, 
अशुभौ देखि न गिलानी आनै चित्त भै । 
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साची दृष्टि राखे कहू प्रानीकौ न दोप भावे, 
चलता भानि यिति ठाने बोध चित्तम 1 

पयार्‌ निज रूप सौ उछहुको तरग उठे, 
येई आटो अङ्ग जब जागे समकितमी । 

ताही समकितकी धरे सो समकरितवत्त, 
वहे मोख पर्वे ओ न आबे फिरि इतमे ॥ ६० ॥ 

अ्--अग अग के र्षण करै है--धर्मम सदेह नदी, यै 
नि मपित गुन शम क्मकी एक दी उच्छानहीसो निस्परह 
गुण 1 काह फो दिगायौ डिगे नदी, साचरमे च्टि रायै सौ 
अगरूढ दृष्टि युण । काहू प्रानी कौ दोप न कै दसं दोपाकथन 
गुण । चचरा भलि पै ग्यान सूप चित म यिति कर 
थिरता साने कहता रास सो भिरीकरण गुण ! आसम सस्य 
म त्रम रास यौ वच्लं गुण । आतम ग्बरूप साधन्‌ स उदा 
खदरी सिय रहै यौ प्रमायना युग । एम ये समपिवफ आदौ 
अग जय जणे, तंस यो गुन सदिव ममर षर, सो 
समक्रितयव कतं । अरु वद समकिती भोक् पात ! अरः 
^ साल म्‌ अप्त पदना 
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अय॒ चैतन्य नाटक कयन ॥ सैया ३१ सा ॥ 
पुष्य वध नारौ सुतौ सगीत-कला प्रगे, 
नव घध रुषि ताछ तोरत उखं । 
नि्फित आदि अष्ट अग सेग सखा जोरी, 
समता अलाप-चारी करे सुर भरिके । 
निरजरा नाद्‌ गाज ध्यान मिरदग वाजे, 
खवयौ महानेदमे समापि रीभिः करिके। 
स्ता रगभूमि में सुकति भयौ तिहौ काल, 
नाचे शुद्ध टि नट ग्यान सवाग धरिके ॥ ६१ ॥ 
अथ--अव निर्जराधारी चैतन्यफौ नारक कदियै लेसे 
पवार विप घ उक्कस्ट स्थितं करत हौ सैम न कर, 
अकृ स्थिति प फर, य पवमथ नास सोतौ मगीत-कला 
अलापचारी मकासै ! अर नट्‌ वयर रोधन करे सोई वाल 
उव्छेदह, वारु तोरैहै। नि.सकित ग्रुप जो समकितिके 
आढ जग करै, सोई सग पपै सया जरि कहँ सरा की 
जरी भई समता समाधि धारी सो स्वर याधिरै आङाप 
करंहे1 इया कर्म निर्यरादोहुहेसो एर स्वररूप नाद्‌ सै 
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गाग है । ध्यान मँ सोद ध्वनि उ है सोतो गृदग वसै है । 
श्छ भरो मदानदमई हं छा्यौ सौतौ सुप मयो, रोषि मरै] 
अपन आतम स्ता सोई रगभूमि कड रग मडप भवौ तामं 
पि फाल पिष शुद्ध च्ष्टि सदिव ग्यान स्य स्याग धरि 
नट स्प चेतन शकत भयौ नायै द ॥६१॥ 





इतति समयसतार नाटक चिप पारयोधसूपम निर्जरादमर 
सम्पूणं भयौ ॥ 


इति निर्सराधिरार समाप ॥ 


२३६ समयप्तार नाटक 


जहा शुम अशुभ करमको गदा तक्षा 
मोहे विसमे मदा अन्यैर धुप्प है ॥ 
केटी प्रे च्टासी घटासी घन घट षीचिः 

चेतनकी चेतना दुहो धा युष्प चुप्प हे 1 
बुद्धिस न गहीजाई वेनसौ न कही जाद, 
पानीकी तरण जे पानीमें युड्प्य है ॥ ३ ॥ 

अर्थ--अर चेठना पिना तौ कर्म थय दी न हो यात 
चेतना अर फर्म चेतना ये दोड रने है-भिदि येना 
परमात्मा के फला कौ प्रकाथ होतु है, सो तौ घर्म धरती दै, 
तदा तौ सत्यस्प ष्यं को धृष है । हवने प्ररारयत दौर ६। 
अर लिहि येतनमिं शम अयम कर्म के रसदौ गदाम ह, एमे 
शयुम अशुभ कमं रसौ जो वेतना पुलि रदो हे, उदा तौ मोद 
मिलि कर है सो तौ महा धेर पुष दहै, घोरधार दै । रषी 
माचि चेतन पुस्प फ जु येवना कदतै सक्ञा है सो तौ पट घन 
चि फट दरीर स्प मेय वीचि छ्टासी पटी ररिद्। 
अरं चेतना परमात्मा कला प्रकाल ओ, अर मोह पिरास मँ 
इदयेषा फ दोर तरफ गुप खुप द है । थे चेतना दोमु 


यन्थद्वार गर्‌ मद 


तफ क्छदहैःस्तेयारतनतौवुद्धिसौ ग्रही जद, नतौ 
पचन भौ प्रदी जाई दै । जैसे एनो तर हं सो पानी र गुहू 
अ ह। सैम चेतना ददु तरफ गुप ह ॥ ३॥ 

अथ वघ निदाने कथन ॥ सया ३१ सा 


कर्मजा वर्मनासो जगे न घय जोर, 
वप्रे न कदापि मन वच काय जोगसो । 

चेतन अचेतनकी हिसा सौ न वधे जीउ, 
वधै न अलख पच-विपे विपरोग सो ॥ 

कर्म सो अवध स्षिद्ध योगत्तौ अवध जिन, 
दिता सी अवध साधु ग्यात्ता पिपे भोगतो । 

इत्यादिक वस्तुक मिरापसौ न वये जीव, 
चपर एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो ॥ ९ ॥ 

अथै--अय च्य दवार्‌ पिप कधौ देह क है-कोर 
करगौ कर्मारः पर्भना सौ जगन लीय पदै, सोया यात 
नादं } इमै करम वगेना सीषय हेतु नहीं, रेमी भाति 
काचित मन पचन काव जोग दरू नोव वं नदी । चेतन 


ज 


आ ॐ: 


२४० समयसार नाल्क 


यान दि देड वि्ै-मोगनिसौ हेव दोर-- 

क्रिया एक खेत .सौ तो वनं नाहि जनमे ॥ 
उरः वल उदयम गहै पे फल कौन चरै, 

निदे दशा न होड दिरदयकै नैनम । 
आलस निरुदिमकी भूमिका मिष्यात माहि, 

जहां न सभारे जीव मोहनींद्‌ सैनमें ॥ ६ ॥ 

अ्थ--अव ग्याता अयथ कष्ौ, तट्‌ उचमी दनी, 
क्रिया करनी, देम करै है- नोव है सो यचपि पर्म॑नारु सो 
न वधै, अरुयोगसौ नवप, यरुर्दिसमौ न दै, अरु मोग 
नोन वपैहै, व तथापि कटै तौ चिनेश्यरके वचन रम 
ग्याता जीधङ़ौ उद्यमी हो वख्यानो । ग्यान स दि पिणद द] 
अरु गिपय॒ भोगनि हेतु प्यार ह रास है । ण्सी दोनु क्रिया 
एफ़ देव फहत अत्म पिप करे, योततौ सैनवानी से वनिन 
अरं जो भ्यानो होड मो, सौ करं जेसौ सहनन प्रषुप कार्दौ 
द्य परु दै तैमौ यथा योग्य करिया पपै उदम गहै, पै 
एरफौ न च ददयस्ूप जन पिप निरदेय दयार न होई । 
अरु आम, निस्यम येतौ मिध्यात माहि पाड्यै, य्न आलस 


बद्वा =४१ 





निशयम की मिय्यात भूमिम ई । जिनि मिध्यात भूमिका 
मे मोदनीद दलं तो जी सयन भे रहे ई । थरु श्पनौ 
म्वस्प पौ समारे नदी ॥ ६॥ 
अथ--उटय व्यवस्था वर्णनं ॥ दादरा ॥ 
जव जाक जसे उद्य 1 
ततव सौ रे तिस थान ॥ 
संकृति मरोरे जीवकी । 
उदय महा वलवान ॥ ७॥ 
रथ--्चर जो उव्य मापकः क्रिा कहो, ताति 
उद्य फी व्ययस्या फटै- लिटि फाल विव जादौ सतौ 
उदय £ सिन्द काल रिष तिहि यानङवे तिन स्यस्प 
जीय सोहै | जीव फी स्कति मरोरि फे श्रपनी स्कति 
भ्रट करे । यर्ते कर्म उदय महा भलत ई ॥ ७ ॥ 
श्रथ--उद्य बल वर्मन ॥ सरैया ३१ सा॥ 
जसे गजराज परो कर्मके ऊ ड पोचि, 
उदिम अहे पैन छै दख दद सो 1 


"दय सम्रययार्‌ नारक 


जैस लाह करक की कोरमों उभयो मोन, 

चेतन अमाता लहे माता लंरे सदसो ॥ 

जम माताप्‌ मिर वास्य गरस्यो नर, 

तके निज काज उचि सफे न मुत्दसो 1 

तैसे ग्यानपत मव जानें न वसाई कषु, 

चध्यो फिर पूरय करम एल फदमो \\ ८ ॥ 

दर्य--यव न्टन देक उद्य फलकी वर्मन रर द-- 

जे गोड गगन हसौ क्व॑म>े इड प्रयो तम 
मीमा उम यट कहते लगा &, पै दे द्दसी 
चर नदी । मरौर गह्‌ भरर > मच्छ परि्फा द्वद भे 
साद्‌ र्टफ़ डार्‌यौ, तासे सोह टक ऊी गोरम मीन 
र्ते मरय उरभि; रलौ अव मच्छङो चेतन वात मारा 
सह, यर स पह कथिते सता रष पै दृटि म 

दय । र कोर नर मनुष्य द मो मदावाप्‌ उर्‌, घरं 
सिर षाहि गदते मस्तमः क पौरे पपि गरास्यौ कद 
प्राना चद सा यपत कार्यौ तद्य पेदे 





¦ 1 


यं कसिी पे श्रफोे दम्य त = 
नी जीव हय उपाद्ररङ्रचनम्‌ 
गं नहीं | पम मन्निन्न्दवन नटन षट दन 
यमा षष्वीष्िं॥य 


श्रथ--यथा नयन्नद् ट 


जे जिय मेोहन्द्न 


ते लम दटः 

दिष्टि सलि ३ञन्लन 

तिन्दि ग्रह्रन स्ना {१६ 

श्रथे--त्रय जमी न्य ४ 
जे जीन मोदम्न्द्र = + 


श्र्थ--यधारमया ~ ~ 2१ 


काच वाध छ वत्र ८ 


जाने न गगृप्नपनि द्य 


न्ध समयसर नाटक 


सही मूढ शेम मगनश्टरीको दोर 
भूठी यात मानै प न जाने कहा साचु दै । 
मनि कौ परसि जाने जोंदरी जगत मारि, 
साकी ममु म्यान लोचन की जायु हे 1 
जदा फो जु वासी सो तो तहको मरम जानै, 
जके जैमौ खाग ताक तेसो रूप नाच दै १ 
शर्ध-- थम ध्रालसी उदम की असीकरिया ह तैसी 
कटै ह-पचकौ मस्तक पिै वार्ध, मल्ली मणि है तारी 
पादि वाचै, गवारक्तोफ्रैसौने जानु मणि पस्तु 
केमी दे । यरु फाच वस्तु कमी दै । धेत मूढ अन्नानी 
जीय भटी बात में मगन रै। श्ररमृटे करज पौ 
दोरं श्र शटी वाठ मानय श्रसौ न जानेया कदा साच 
दै । मणि रतनरोती जौहरी होई सोई जगत मे परसि 
जान । थर साचि सघमिः तारो कै जाते धान सप 
लोचन कौ जाघ ह उत्पत्ति ३ । मो जहौ यासी है 
वही मरम ज । इतने मिष्या भूमिकारौ वासी 


ययटर [3 
मिथ्याव दी कौ प्रह सम्यक्त भूमिका वासी समस्ति 
मे साच मानि । इतना परि जारौ जसौ स्वाग बन्यौ तातो 
रसौ ही नाच्च ६॥ १०॥ 

श्रय--गरिया तथा एल कथन ॥ दोहरा ॥ 
वध्‌ पटा अध ह ते आलसी अजान । 
मुकति रतु करनी करे,ते नर उदिमवान ११ 
शर्थ-थय जो ससी क्रिया फर है ताफ तसौ फल 
पै यह फट हे- ज भाप शध हरौ ऊ वधरतौ वदाम 
ते जान श्रासी कहा । ध्रु जो धरति हतु क्रिया करं 
दसो मनुप्य उद्यमवत कायै ॥ ११॥ 
श्य नान वैराग्य सहारन वर्मन  सवैया ३१सा 


जब लयु जीव शु वस्तुको विचारे ध्यात, 
तवलगु भोगतो उदासी सरवग दै 1 

भोगमे मगन तव म्यान कीं जगनि नाहि 
भोग-यभिलासकी दगा मिथ्यात यग रै ॥ 
ताते पिप्य भोम मे मगन सो मिध्याती जीव, 


०४६ संमयमार नाटक 
भोगतो उदासी मो समक्त थमगरै) 
= जानि = [नन ( १ 
एेमी जानि भोग सो उदामी हं मुकंति सापो, 
त अ ॥ 
यह मन चग तो कटोती माहि गग रै।॥१२ 
यर्थ--जोज्ञानदेतोपरराग्य ई, खरं जो चैराभ्य 
नाही तै न्नान ट ना ताति क्ञान धैर्य कौ सहार क्ट 
है--जओजीयहैमो शद यस्तुरौ परिचार है घ्यपरे ६ 
तार्ता तो सख अग परिवे भागौ उदासीनपनौ पाद्ये । 
प्ररं अय भाण मे मगन दे त्वतौ जान दौ जामि नाहीं 
ज्ञो रर मागम मगनहंदैतप्र तीं न्नान की जगति जां 
माग श्रमिललासा री दभा में वरतिवौ मौ मिध्यातङगी भग 
है, तादी सै पिप्य मोगनिमे मगन रह सौ मिथ्याती जीय 
कद्धिये । अरजो परिपय माग सौ उदाम रहै सी श्रमगपन 
समरित दै। एसी जानिरे रहो भव्य सेरौ ¡ मोगसों 
उदाय हक सुकति कौ माओ । यार दशान्त कै हैजो 
यहु मनवच्माहतती क्दौती माहि गगा §। इतने कटौती 
मे स्नान करना गगा स्नान का फन ड ॥ १२॥ 


६ 
` थ --पदार्यः चतुष्कं रथन ॥ दोरा ॥ 


चन्ध्ार्‌ म 


धरम अर यक काम्‌ शिव, पुरुपा-रथ चतुरं 
धी कपना गरि ररे, सुधी गँ सरग १३ 
द्भ्य मोचन अपिरार प्पिन्यार पदार्धक्तो 

स्वस्प कर है -धमं, शनये, काम, मोत-पुस्पाथं फ ये 
चारश्यग ह, या पूस्पर्थं विव दधो फदते इुमती देह सो 
श्मपनीं मन कल्पना ताको गहि ं रहे । थर सुधी कहते 
पडत होई सा सर्मा ग गई॥१३॥ , 
प्थ-पदार्थ स्यवस्था कथन । सवैया ॥ ३१ मा ॥ 

कुल कौ द्याचार ताहि सुरस धरम कटै 

पडत धरम कर पस्तुफे पुभार कं! 

सेयकौ सजानो ताहि थग्यानी चय च, 

ज्ञानां कह अरय द्व द्र्ार १ 

दपति कौ भोग ताहि दुख च्धन द, 

सुधी काम कंदे यभिलान ल्नि चार्छ् : 

इन्दरसोक-धान को श्रचंन्ल्= कं न 

मततिवान मोख कटे वर ञ्म्ञ्े 


(व थ + 


त समयसर्‌ नाटक 





दर्थ शब च्यारौ पदां की न्यारी न्यारी व्यवस्था 
सुमति मति फो भत श्राय रै कहे । पने इल को 
श्राचार को मूर होड सो प्म कहै । श्रु पटित होई सो 
यस्ते स्वमायफो धर्म कदे । श्ररु ज्ञानी होई सौ खेद 
पौ सनानीसोना रूपा जोहर द्रव्य दै ताकौं श्रं कटि 
लावे दै । श्र क्षानी हो सो द्रव्य फे दशौव धौ धरं 
कै । इतने पट द्रव्य कौ थे कटै । दषद्ध होः सौ सी, 
भर्वार दै भोग सजोग को काम करै ह श्चरु सुधी कते 
५३ हद सो श्रमिलापरौ विचफी इच्यामे काम कटै । 
श्रर जो इन्द्रसोफ ६, इन्द्रयौ नाथ टै तामे नान लोक 
मोख कटै । श्र मतिगान्‌ रहं ५दित होह सो बन्ध फे 
श्रमाउ कें कते वधर नाशो मोष कटै 1 १४॥ 
श्थ-पूस्पाथे चतुष्क धध्या्मरूप कथन ॥ सवैया३१सा 
धरम को साधन जु वस्त कौ सभाउ साथे 
अर्थको साधन विलेच्िं दवे घटम । 
यहे काम साधना ज सग्रहे निरास-पद, 
स्न म्बरूप मोख शता गट मे ॥ 


वे धदाद्‌ + 


यत्तर-सुदिष्तो निरतर विसो बुध, 

धरम अरथ काम मोख निज घसमे। 

साधन अराधन्‌ की सज रहै जके सग, 
भृल्यो एर मृरख मिथ्यातकी अलमे ॥१५॥ 

ऋर्थे-श्रय च्यारा पूर्पार्थं दी श्रध्यातमूप करै 

धर्मौ साधन यह्‌ कदिये जो वस्तुक समाय साधिरौ ] 
इतै यस्हुमे स्यमाय कौ टीक जानिरो । र्थं पौ साधन 
यह फियै ओ धट द्रष्य फ परिलक्ण कपौ ! इतने 
न्यारौ न्यारौ द्रव्य सखिवौ । फाम साधन यहु कदि 
ज्ञो निरास पद्‌ की सग्रह करनी । इतने निर्द दशा भे 
रहम । मोच सधन यहु फदियं सो पनी सहन स्वरूप 
शुद्धता प्रगट भाग मेँ फरनी । जसी भाति सतर दि सो, 
सो कषान दिसो उध कदे पडिव होड सौ धमं, अर्थ, काम 
मे च्पागे पुस्पाथं पने षर भे दी निरन्तर देते । सते 
व्यार पुस्पाथं भाराधन की जाँ सग, सन फते सामग्री 
रै ह । तीञ मूर्खं है सौ मिथ्या की श्रलट भै भून्यौ 





२५० सम्यसार नाटके 





श्रथ शद्धनय परु स्वस्य कथन ॥ सर्दया ३१ चा 
तिरे लोर माहि तिह काल सव जीवनि 
पूरव करम उदे आद रम देतु दै। 
कोऊ दीरघाउ धरे कोड टपा मरै, 
कोठ दुम कोऽ सुखी कोड समचेत॒ दै॥ | 
याहि मे ज्विघ्रो यादि मारो याहि पुसी ॐ 
याहि टुसी देप मृट थाप मानि लंतु रै 
यादि यद्‌ युद्धो न पिनसे मम मूल, 
यदे मिया धरम कृमवध्‌ देतु दै ॥ १६॥ 


श्र्थ--मम्र शुद्र व्यवहार नय श्छ वस्तुक , 
स्वस्य कै ६-- तीन लो+नि पिं जगत वामी मन : 
निरो पू सचिते कम उद्‌ आः द । महं व्रपनौ : 
मधुर ए्म देतु ६, तते काञ दीर्बं यादु मामिप 
कोठ यप श्रु से म ३ । छोड दृखी दै, काठः 
है, काऊ सचेत द, उदव सममा ह, देस आप ! 
कमार सु खव जीय सुखी लो दं तापरि भूद जीव € 


यधद्रर मश 





म॒याही कौ अवारे, यार दसी ररौ यक एसी ग्रे 
एतै यद्वी श्रं बुद्धि मों ममैते नुभृलि प्रयो ई ।सोया 
भूलि यारी परिनमे नर्द 1 यौदी मिथ्या घरं मूढो स्म ध 
हैत ६॥ १६॥ 
श्रय मूटताकरा पथन। ३१॥ 
जालो जगतके निवासी जीर जगते, 
सवे सदाय कोठ काकौ न धनी है। 
रोमी उमी परय करम मत्ता वाध जिन, 
ट्ठ तैमी उपमे यवस्था शाह वनी दै ॥ 
एतं परि जो कोउकंदे रिम जिवा्घो मारं 
हत्यादि अनेकं विकल्य वात्‌ धनी टे 1 
सो तौ थद्घुद्धिमौ विरल भवो तिह काल, 
डल निज यातम मकति तिन इनी रे ॥१७ 
धर्थ- श्रय श्रौरो दही मृढरौ च्यवस्या कह दै जरो 
जीय जगतमे निस धार ह तलो मब ओय दैः चदा 
पन द, कौड राहो सदां नदी, न तौ वौड काँ घनी 


ए. 


४ समयसार्‌ नारक 





1 रु समी समी पूरका पिव कमं कौ सत्ता याध 
री £ सैमी २ उद जीरको चस्या ्ानयनी है । एतै परि 
फेड कटै ई २ वारो" लिपावो, मयाङ़ो मारो 
पादिक नेक मनफे पिकन्पफी पात घनी ई, सीत 
ह दृद्धिसो विकल मयौ कटे ६ । विदि कल्ल पित रह 
दरे लियै डले ३, तिन्दि जीयनि शद्वि ज्ञान शि 

पनी हनी, ए मूढ फी वस्था दे ॥ १७॥ 

श्रव-च्यार प्रार्‌ गव व्यवस्था फथन ॥ सनेया ३१ 
उत्तम पुरुपकी दशा ज्यों किंस-मिस दाख, 
बादिज श्रमितर विरागी मृदु अग दै 1 
मध्यम पुरुप नारिथर केसी भाति लिये, 
वारिज कठिन हिय कोमल तरग हे ॥ 
श्रधम पुर्प वदरी फल समान जाके, 
वारिज सो दीस नरमाईं दिल सग है । 
अधम्‌ सँ धम पुरुप पु गी फल सम, 
अतरग वारिर क्टोर सर्ग है ॥ १८ ॥ 


"न 


0 


चन्यहार २३ 





शर्य -छय व्यारो प्रकार करिति जीवी व्ययस्था परि 
च्यारो चत्त कद है- उत्तम पृर्परी टशा फिममिस 
दासज्यो द । तते स्िमिमिम दास वारिर फोमल माहि 
फोमल रस उच्तम पुस्पं बाद्य व्यपहार में रर्‌ श्रम्यन्त्र 
व्यबहार में श्ट थग कहते फोमल ६ । मध्यम पृस्पर 
नारिपल जयौ ६, जैस नारियत्त बाह व्यवहार में कठोर 
प्रर माहि रोमल } सैम मध्यम पूस्प ट्‌ वा्िर से कटिनि 
मो दिय मे कोमल तरह लियै रई ] श्रधम पुस्प वेमे 
समान होड ज्म मेग्फल बाद्यग्ययहार मे नरम दी, श्रं 
माहि कटोर होः । दीँ पम पुरप याहिर नरमा१ रात, 
श्रं दिल मे सग फेहरौ पापान ष्टे कंसा खटिन । श्घमाधम 
पर्प पु गीप्ल कदे सुपारीपल समान होई । उस 
सुपारी बाहिर मादि सर्गह्न कठोर शेद, चैते यधाम 
' पुर्प मादि वार कठोर दी दोढ ॥ १८ 


श्रध--उत्तम पुस्पं यथा ॥ संव्या२१सा॥ 


कीचतौ कनक जके नीच्सौ नरेस पद 
मीचसी मिता गरा जाके गारसी । 


[1 सम्रयमार नारक 


जसी जोग जाति कहरसी करामाती, 
हटमी चेत एदगल छवि ऋसी ॥ 
जालमो जग विलाम भाल सो भुवन-वाम, 
काल सो ट्व काज लोक-लाज लारसी 1 
सीट सौ युजम जान वीठ सो वसत माने. 
एसी जाकी रीत्रि तारि बन्दत बनारसी ॥१६ 
खव उम पुस्पती द्णा कटे है -- जके हेम 
मौ रिचार दै, कन स्दते सुम, फीचमे जा, नरश्यर 
ौष्द्ष्ै षो नीच मोजा) मिना ह सो मीचसी 
कहते मतिप्ी जाने, गरपा६ करत बडाई, सो गार, लीपन 
सी ज्ञान, रप्रायन प्रणव दरन्य जोगी जावि दै सो जहर 
सी जानै] मन्न शक्ति ते भा करामि सो फदर सी जरति 
देशी भाषा म॒ ददर कर्य, नरथा सरीखी हस दै 1 
पदगो छग मो छरसी सहत राख सपान जारै। जगत 
फा प्रिलास हसो जाल समान जनि । यमन वासन कतं 
धरवास टद सौ तीरफो माल समानं जान इटम्ब क्रयं है 
सो बराल समान जान ! लोर लान रलिवी सो खदषी 


^ 





वन्धा २९४ 





सल ममान जानै । सुनम र सीठे ममान जानि नाटके 
मलो सीट कायि । मण्य उन्यमें रिष्टा ममान जाने । 
फी केमी रीति ह ताहि उनारती व्द्ना करई ॥ १३ 1 
श्रय--मप्यम पूम्प यथा मया 1 ३१माा 
जेते कोउ युभट सुभाय ठगमुरी साय, 
चेरा भयौ टगनिके पेग में र्त र। 
ठगोरी उरि गई तौ ताहि णद्धि भ 
परो परस नाना स कट पतु हे ॥ 
तेरोदी यनाचिकि मिध्यातती जीप जगते, 
हे अर्ये जाम पिमराम न गहत दे 1 
ग्यान-कला मामी भयो अन्तर्‌ उदामी पे 
तथापि उदे व्याधि ममाधि न लहु २० 
र्थ--श्यर मध्यम पूस्प कौ दुगा दष्टा करि 
दिवव हती, समपि सुभट है उफो फार ठ्य 
मिन्यो तानं पो जडी भूली साई, तय वा मूरीफे खनि 
ते} समष्ट पते चेग मयो ग्र दगनिङे चेगमे परी 


॥ 


(1 


समृयमार्‌ नार 





रै । वीं बा सुभटे सूल प्रिर निर्न ते उमरी उति 
ग, तम ता शुद्धि म । वा ठगनि को दुर्जन फरि जनिं 
सें दी श्रनादि कालरी सिभ्याती ीप जान पश्या परि 
वमर, सा नाना प्रसार को सट सों फर । समार 
से मादो जाम भे प्रदर मिरु भयो डो पँ बिधाम न 
पं । इतने मे नने फला मासी तवर थन्तर उदाप्ती अया 
तथापि कतै तौ पिण कमे उदय स्प व्याधिसों समाधि 
न कतै, श्राक्चरमें रहै ॥ २०५ 
श्यथ--थघम पूस्प यप्रा ॥ समैया ३१ सा॥ 

जे राक पुरुपके भाय कानी कोडी धनं 

उलुवाके भायें जैने साईं विदान हे ! 

कूकेरकं भाया ज्यां पिर जेरानी मय 

सकर भये ज्यो प्रीष पकवान रै ॥ 

ज ॐ 

वायमकं भा जै नीवकी निर्वो दाख 

बालकके माये दत्‌ कथा यो पुरान र 

हिपकय भाय जैमं' हिसा धरम्‌ तैसे 

मूरिसके भायै शमवप्‌ निरवान रै ॥२१॥ 


धुषद्रार =< 





श्रध--श्रव अधम पुर्प कीसा द्ष्टात फरि दिखे 
- जेर यक ( रक ) पुस्परे मायि कानी रदी थन है 
र पृषु ॐ भा सते सष्पा ६ से प्रमात ६ । यर जते 
पूरे मायै पिडोर निरवानी कंते गाई सरे जेरफो 
गतपम सोई दही यौ मठर । चर ज्म द््र रे मायि 
्रीप कदते पिष्टा सो पस्वान ई । श्ररं जसे बायस फते 
काग तफ मायं नवरी निवोरी सोई दाख मेवा हे । श्र 
ह भालरुरे भाय जेत दतफथा कहते सीरिर यात मोई 
एरान है! हमर गे मायै मेने हिमा धरम दोः, वेमे 
मूः भाय शुम पध कड पुय पथ सरद निरयान कहे 
प्ा्त जानै | फेनी शचरवम पूप की दशा ॥२१॥ ` 
शसय--अधम पुस्प ॥ मधेया ३१ सा॥ 
छु सरको देसि जैसे रो करि भृ म वान, 
रोष कर निर्धन विलोकि धनवत्तकौ 1 
रैनके जगैया कँ धिलोकि चार रोष करे, 
मिष्यामती रोम करे सुनत सिदत को ॥ 
हसक विलोकि जेसे काग मनि रोम कौ 


ग्भ्य समवमर नाटक 


अभिमानी रोप करं देखत महेत की । 
सुकविकों देखि ज्या कवि मन रोम करं 
एसे मन रोम करं दष्ट देखि मत्तको ॥२रा 
अथं--श्व श्रधमाधम्‌ पृस्पङ़ी दशा च््टात कि 
दिदे दे--जम इजर कहते हाथी फो देखि रोप करक 
कूकर मू र| भ्र जेते निन पुत्य घनवतगरौ बिलम 
दः रोस परे ध्रु उरो रातिर जागरनहारे का घोरीदारका 
दसि बोरलोक रोम रर । श्ररु मे मिध्याती होई सा 
मिद्धात सनत रो फरं । रर जेते हस कां देलिकै काग 
मने रोम षरे | मर जेमे महतको देखि, डे पुर्प गरा 
देलिके श्रहकारी रोम कं । जने सुमविफों देतिफि इकमि 
हो सो मनमें रोम उरे । एेमी माति सधृपाधम पुर्प सत 
साभुमो देखि दुष्ट मन थर रोम ररे ॥ 
श्रथ पुन श्रधमाधमं रप वनन ॥ य° ३१॥ 
सरलकौ सट करे वकताके धीठ कटै, 
विनी करे तामे कटे धनीके भीन रै 
चमक निवल कट दमीको चव कै, 


वरथद्रार गश 





मधुर पचन चोलं तासो करै दीन रै! 
भेरमीको देशी निसप्रेरीकों यमानी करै, 
तिना यवे त्तामो के भग्यदीन र । 
जहां साधु गुन देसे तिन्ट्कौ लगाव दोप, 
-शेसो कु दुर्जनकौ दरद मलीन टे ॥२३॥ 
प्रथय बषटतै दी धमाधम दौ व्यवहार कदे र 
परल चित्तं मर मुखं कटै, यत वात प्रस दीठ सहै 
मनय स्रनहार कौ रुह यो कत धनसे श्राधीन थौ 
येगय करई, दमायत फो निवल कर, पाच इन्रय यो 
{मनहारं के दातार करै, ओ मधुर कचन रोले ई तारो 
र दीनद्मा वनौ ई, परमौ दभो एपटौ करै, निपप्रेही 
मि अहफासै फट, अर ठम्णा दद ई कां भाग्य दीन 
६ । जहा रे मरलनादिक गुन देख तामे देप लय, 
सौ षद दुर्जन प दियौ मेरौ ई। ण भधमायम की 
रति जानि + २३1 
्थ-मिन्यादष्टि बरन ॥ चौपई छद्‌ ॥ ' 


मे करता मे कीन्दी केपी, 


२६० समयस निक 





अवयो च भ मी । 
ए विपरीत भावदहेजमें . 


मो वरते मिश्यात दशाम ॥२४॥ 
श्रथ मि्याद्ष्टिकी श्रहयुदधि फोवर्ेनेकौ ह 
भ कतती हो यट बतंमान फाले फी सी वात, कौन्दी ए 
तीव काल मे, शनहीजेसो कहौ तमी करिह ए श्रनागत 
काल में मह वुद्धिषनौ जाप देम माति विपरीत मा है, 
भौत मिथ्यात दशा में षतत जानयै ॥ २४॥ 
रह इद्धि मिथ्या दशा धरे सु मिव्यावत 
विकंल भयो ससारमे करे षिलाप अनत २५ 
शरं -सो एसी ग्रहयुद्ध ह सों भि्यादभा क्यै- 
जो देम मध्या दशा धरे सौ मिव्यावेत करियै 1 संमासे 
विकल भयौ यसम पिरत दु.ख सहदतौ भन॑त गलप 
फर ॥ २५१ 
थव मूढ व्यवस्था स्थन ॥ सवेया ३१ सा ॥ 
रषिके उदोत अस्त होत दिन दिन प्रति, 
अज॒लिके जीवन ज्यां जीयन धरतु है 1, 


यधद्रार ६१ 


कालके रसत चिन चिन चीन दत्‌ तयु, 
आरेको चलत मानौ काठ्सौ कस्त दे ॥ 
एते परि सखन खजं परमाथ कीं 
स्वारथके चतु भम भारत सस्त दे 
लग्यौ फिरे रोगनिसो पग्योप्र जोगनिसो 
विधे रस भोगनिसा नेकु न द्टतु रै ॥२६॥ 

अर्थ मूढ प्रानी वेखपरिपनौ कह हसू 
उद्यतौ लेफरि थरु श्रस्त कालक्ती दिन दिनै पिप 
जुलीर जीयन कहते श्राउपौ षरतु ६ । अररु पण पण 
प पास शारीरक प्रसं ह, ततिं शरीर घीए होत ३ रे 
न उरको शरीर तरफगो फाल ग्रसत रद ई 1 शरु शरीर 
ठ भ्यो प्म जाई ई । पुसी कार्यं हे रवौ है तउ मूर 
रमार्थको न खो दै पने स्वारथरे हतु भ्रमौ भारथ 
यी राख दै, लग्यौ किये पर यस्तु काम ब्रोधादिफ 
सी लम्बौ पिरे, थरु पर जग कदिये पुद्गल ओग वापर 
गौ कै सै रलिभिल रद वाते धिपरय रमे मोगंते सैद 
टतु नादी ॥ २६॥ - 

~ 





+ समयसार नाटक 





 अय-शय िथ्याती जीवनि मूदवापर दष्टा-त, सयैव 
जेस मृग मत्त वृपादित्यकी तपत मादि, 
तृपावत सृपा-जल कारन अचत 1 
तेमभयवामी माया दसौ दित मानि मानि, 
ठनि ठनि भ्रम भूमि नारक नय्वदे॥ 
अर्गेको दुक्त धाय पातै व्रा चवाय, ' 
जेस" दग-दीन नर जेवरी वयत रे 1 
तेस मृढ चेतन सुरत करतूति करं 
रवत दसत फल सोषत खत्‌ दे ॥ २७ ॥ 
शरथ~्रव थरो दी मूढ व्यनस्था कट ई -ैमे का 
मात मृग है मौ; एपादित्य किय ष सक्नातिरे ्र्(जेट) 
फी तपतिमें रति ठ्षा्त मृषा कहत भटी इच्ासो पानी 
के कारन भहु इ सो मटर्तु ट, कैसी माति सप्तारयासी 
जीव टे सौ षरस्यरूप माया जाल दी को हितकारी मानि 
कं मर्र्प भूमिकमे ठहर करि नायक सौ नाचि रतौ 
दै। चरु जैन कोड दगहीन थ पुर्व है सो जरसे 


चन्यद्रषर र्दे 
प्रतु ६, तदा गीकतो चच्छौ उदी है सो वदी जेवरीफो चावि 
रधौ ६, श्र यहे मौ न्न वरिका सतापी सा 
कर्यै है। तै मृद प्रानी हसी सुदती क्रियाः क 
¢ । तव रत्रत हयत कमै गाङ अपति रति करि पटे अगे 
सयत ६ नीह कीयं यौ फल खार ६॥ २७॥ 
श्रथ--मूढ विषयी बणंन, सया ३१ मा 
लिये द्रिद पेच फिर लोटन कदूतर सो, 
उलटौ अनादिकौ न कटो सुलरतु दै 1 
जाकों फल दुख ताहि साताम कटत सुख, 
महत लपेटी यमी धारी मी चयतु दे ॥ 
पेसो मूढ जन निज स पति न लये क्योदी 
योरी भेरीं मेरी निम वासर रतु दै । 
यारी ममतामो परमारथ विनिपि जाड 
काजीको परम पाई दृष ज्यां एतु 2१२८ 
श्रथ श्रौरौ दी पथरी रारनदार मूढ पिषयी 
कौ व्यवस्था फट ६-- जसे सोटन क्यृतर हाई सौ पांख- 
नि प॑त दिद पेच लग्वौ ततं उलट पल सि, तरै मूद 





# 
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आनी श्रनादि फालङौ कर्मं वथ पेचमें पम गयौ तातते फँ 
ड, पै फिमी भाविष्ठुलदौ न हँ दै । प्ररं जारो एल दुख 
| देसी पिप मोगनिते उपजी जो साता ताभ सुख फत्‌ 
है, मानी सहव सैं लपेदी तरवारिकी धारपी चारतु है, 
जी सदतरी मिरास श्ररप थर्‌ जीम कथयि तँ भागे दुख 
बहत है । रेसौ मर प्रानी श्रपनी क्ानादिफे सप्दारों 
क्यों ट लख नही, योदी प्र वस्तु परि मेरी मेरी मेरी क्रि 
दै रावि दिनरटरदौ है} यादी लु मूटी ममता लमा, 
तिन्दि ममता सों परमाथ विनपि जाई हे, ञँ काजक 
पानीरो प्रस पाई दघ फटि जाट, तैस ममता सों परमारथ 
पिगडे ६॥ २८॥ 
श्रथ पुन मूढ व्यवस्था सर्वैया ३१ ता॥ 

रूपकी न भाक दिये करमरकौं डाक पिये, 
! ज्ञान दवि रदी मिरगाक ऊवे धनम । 

लोचनकी टाकतो न माने सदथुरु दाक 

बाले म.ढ राकस निसाकति दो पनमे ॥ 


` टक इक माकी उलीसी तमे तीन फक 


ध्र २६ 


तीन कीसों ओआंकं लिखि रारयो काह तनमे 
तासो कै नाक तीकी रासिवेको कर काक 
लाफ़ सौ सडग्‌ वांधी पंक धरे मनमें ।२६॥ 


धर्थ--थप मूढरी श्रह बुद्धिकी व्पपस्था कटै दे-- 
श्रातमाको सूप दिये मे न क्यौ जात कर्मकौ न डाक 
पीनदौ ५ इवमे फर्मकौ रम जें च दयौ, वाते श्रातमा्तौ ख- 
सूप शुद्ध ज्ञान सौ दपि रदी, सैं शृगाक कहते चन्द्रमा 
नमे सौ मेधे दमि रदी दै अरं ज्ञान लोचनपरि मिथ्यात 
फो दाक भा, तात सद्गुस्फी हार फेः श्ान्ना सो-न 
भानि । चर मूर्यं पराधीन थो रार ज्यो वोत । भ्रु तिह 
परन्मे,सो तिद फाल मिवे निखक यरौ रदे। अय मूदेवा प्रगट 
दिखे ै--जो नाक दै सो तौ राफ, एकमापरी डरी 
सी दै । अरु तामे तीन फाक है, परत्य प्रमारौ देलिवै 
ष्ै।एतीनै फाक्कसी मी दीमेहेसो कह १ तीनदौ 
श्च क तीन फार वारो शरीरम फाहने लिखि राख्यौ है । 
तिन्दि शौदार्कि वयय दौ नाह करै भर नार रासि 
दौ काक कहत सर क्रे जौ मरहगे प नाक राल्तमे। 





२६६ समयस्रार नाटक 





देस पिचारसो सरार ररे ! श्र खरग बाधं ही रह । श्र 
मनमे बू धरं दी रई ॥ २६ ॥ 
अथ -मूट पी वनेन ॥ सगैया ३१ मा 
जेस" कोठ शकर इधित सकं हाड चावे, 
दाडनिकी कोर चिदँ उर चुम सुखमे । 
गल ताल रसना मदडनिकौ मास काटे, 
चाट निज रुधिर मगन खाद सुखमे 1 
तसे म्‌.ट विषं पुरुप रति रीति ठाने, 
तामं चित साने हित मने खेद दस्मे ! 
देसे परतक्त घल हानि मल मति सानि 
गहे न गिलानि पिं रदे राग- रुखमें ॥३०॥ 
अय--य मृ पिषय रागीपनाफी दशा करै ह 
ते कोञ कूकरी है थरु भ्यौ पतौ हाड वाव तय 
घाव्फेहाडनकीकोरदै सौ व्यारों तरफ धतम चवै 


ह, वर षा कूरे गाह तालधाङौ जीभक्तो मसडानि 
कौ मात फटे, तप्ते लोदी नीर, मदमे अय, ठव यद 


वन्धद्वार ६६ 





चन्दे भिय्यात मयौ तमा सम्यद्दर्णन मयौ | 
ते मम्यद्र्भनी नियति-लीन मश--निरचय लीन 
हं व्यदार सा मुक्त मए । जामे पिरिन्प नही। 
नेरमिपन्प, यह जामे उपायि नदा यत्त मिस्पाधि 
प्रमां जे सगुन है # इठने तानादिक गुनमई हृद 
पमागंको दुत द । ते जीव परम दशमे यिरस्प द 
मीरु धर्मे पुर द समंत स्फ नादी ॥२२॥ 
दथ--गिप्य प्रण्न स्थन ॥पपरिच चद्‌॥! 

ञे मोहकर्मकी परिनति, 

यथे निदान कदी रुम सव्व । 
तत भिन्न शद्ध चेतन सो 

तिम्दको म.ल देतु कही थ्व ॥ 

युं सरन जीवको कतुकं 

कै निमित्तदे पुग्गल द्व । 
स्र नवाह शिष्य इम्‌ पचतं 

कदे सगुरु उत्तर सुख भव्य ॥३३॥ 


म्म समयसार नादङ 





पिकन्प धार दै, थ वुद्धि पारि । थर जो समत्त मिवा 
रिं विर होड सोर मुनि हेऽ ॥३१॥ 
प्रव--मिन्यात्व माय व्यदहार 1 सरैया ३१ सा ॥ 
रप्तरयात-लोक परनि जो मिथ्यातभाव 
ते विवदार-भाष केवली उफ़ति दै! 
जिन्छकं मिव्यात गयौ सम्थक-द्रस भयो, 
ते नियति-लीन विवार म्‌. कति ₹॥ 
निरविकलप निरुपाधि यातम समधि, 
साधि जेय युन मोसपयकीं इकत दे । 
तेद जीव परम- दशमे धिस्स्प हे के, 
धरममे धुके न करमते सुमत द ॥२२॥ 
अभे-- श्वर मिय्यात मावते व्यवदाररौ श्रसरंख्यात- 
पनी फट ई--ण्क लोक्नाफाश है ताफी श्रसख्यात प्रन 
कन्यना करिये, यार प्रदेश असस्याता स्यातं कटे, 


याक प्रमाण मिन्याव भाव है| जीवफे थष्ययतान स्थान 
है एके च्यवदार भाव केरी उक्त ६, फेयरी कदे दे । 


वघद्रयर २९६ 
मर डिन्दफे मिव्यात गदौ तदय सम्बन्दसंन मयौ। 
वतौ वे मम्बम्ुर्नी नियदि-तीन भ--नित्वय रीन 
भय 1 परर च्पदहार सौ मुक्त भण ! जामे पिफ्न्प नरदीं। 
या निरमिर्त्य, परन्‌ जामे उपाधि नहा यात निर्पाधि 
पमी प्तमार्थित जे सगुन है # इतने प्षानाटिक़ गुनमर दु 
फे मापरमागकों कव इ । तेर जीय परम दशमे धिरस्प ६ 
कै मातमीक धमेनेधुदध पै करमती रसं ना ॥३२॥ 





श्रप-रिप्य प्रन थन ।फपिच छदा 

जे जे मोहकर्मकी परिनति, 

चय्‌ निदान कदी दुम मन्न 1 
सतत भिन्न शद्ध. चेतन सीं 
` कि्को मल हतु ङौ थव्व ॥ 
कै यूटुं सहज जीयके। कौतुक 

के निमित्ते पुग्गल द्य । 
सीत नवाड शिष्य उम पूत 

कटे सुगुरु उत्तर सुनु भव ॥३३॥ 


१ ष ॐ 


२७१ समगमार नाटक 








पथे--श्रय गुरुको शिष्य प्रश्न ऊर है- ने उ मोः 
फम॑फी परिनति ३, राग द्व पादिक ह, वेदी दम्ह सर 
वथो निदान मही । यु दसौ सतत मदर निरन्त 
शुद्र चेननसो भिन्न ह ताते या वधयो श्र भूल हेतु क 
यहु जो वधहोतुहैसोम्हा जीपरतौ सहज परौतफ 
द याडो पृद्गलद्रव्य निमिच ह मस्त नग शिष्य 
एतं बमत दं । तन गु ठै है १ ह मव्य प्राणी याष 
उत्तर सुनि ॥३३॥ 
अथ--गुरं वचन ॥ सवैया ३१ सा॥ 
जतं नान्‌] वरन पुरी नाई दीजै हैठि 
उन्जल ब्रिमल मानि स्रिज कराति है । 
उन्जलता भासे जव वस्तको बिचार कीस 
परीकी भलकरो वरन भाति भाति हे॥ 
तैसे जीव द्रवको पमल निमित्त सूप 
ताकी ममताों मोहे मदिराकी भातिहे। 
भेदजञान दिष्टो सुमाव साधि सीजे तहा, 
साची शद्ध चेतना यवाची स ख साति है ३४ 


चन्धद्वमर ०५७१ 





र्थ यव गुरु दे हे ॐ सूयं कात मणि दै रेस 
रोऽ रह्‌ कास्मोरी पापान ई सो महा उन्जल है महा 
मिभेल्त द, श्ररु तार हट माति माति रगकी पुरी वना 
दौज ताति माति भाति रग दी्त। ग सूर्ाति वस्र 
जपरस्वमप्रकौ भिचार कते तम तौ वाङ्गी उञ्जसता दी 
भासते, अरु दिखाउमे हेषिली पुरी कलर पर है तपरौ 
हेटत्ता रग माफर्‌ माति माति फौ धरन दीरौ है तंसी 
माति जीप द्रस्यकै शशुद् श्रयस्थारौ निमित्त कारन 
द्ग द्रेव्य है ताङी ममता मों मोदरूप मदिराकी भाति 
हस उनमादपनौ है श्रु जय जड चेतनफी भेदन्नान 
दिष्टि दकौ चेतनौ स्मभाव साची शुद्ध चेठनादी भात 
श्रर्‌ अवाची कहते वचनमोचर नदी, वसी सुख शांति ३। 
" अथ-सयोगिक स्वमाव वनेन ॥ सवैया ३१ सा ॥ 
जैसे मदिमडलमे नदीक प्राह एक, 
तादीमें नेक भाति नीरकी ठरनि दै। 
पाथरको जोर. तदा धारकी मरोरि देत, 
काकरकी सानि तदा फागङगी परनि र ॥' 


५ 


1 


२५२ समयस नारक 


पोनकी करोर तदा चचल तग उ, 
भूमिकौ निचानि तहा मोरकी परनि रै 
तेस एक श्रातमा यनत रस पुद्गल, 
दुदी सजोगम विमावकी भरनि हे ॥२५ 


सथे-- य वस्त सयोगते सवमाव भेदं होई तारे 
परि दन्त कट ६ प्रथय मडल उपरि नदीरौ 
प्राह एर स्प दै, थे तादी नदी श्रवा पानीकौ दरि. 
यी अनेक प्रकारौ है सो कटै द-- जहा नदी प्रबाहमं 
भद यदे पाथर थाई श्ररं है तहा घास मरोरि परे द६। 
रु जदा काकरनिरी खानि ई तहा भागी भरनि उह 
है1 अर जहा पोनफी शोर परं 2 तदा चेचल वरग 
उड द, जा भूमिर नीचानि ई तदा मौर परं ई । वैस 
भराटम द्रव्य एके है अरु वादौ सयोगी पुद्गल द्रन्य दै, 
साफ रस दै सो पदगुनी दानि बुद्धे घनत दै सयोग तेती 
प्रारमामें पिमाव मरै ह ॥ २५ ॥ 

अव-- चात्मा शरो-मिन्नी कथन ॥ दोदरा ॥ 
चेतन लच्यन यातमा, जड लक्तणु तन,जाल 
तनक ममता त्यागिक लीजै चेतन चाल २६ 


बन्धह्षर्‌ २७ 
अर्थ रासा अर शरीर एकमेक यधि रदे ह 
पै लवण भेर्‌ न्यारी न्पारौ कई दै-रारमाङधौ चेतना 
कषण है । वलु-वाल दते शरीरो जड़ रचण है, ताति 
शरीरी ममता शरिरे चेतनकी चालिसा शुद्ध ज्ञानपनी 
सों गदि सजे ॥ ३६ ॥ 
अध-ालाफरि शुद्ध परिणति यथा ॥ सवया रर सा 
जो जगकी करनी सव ठनत, 
जो जग जानत जोवत्त जोई 1 
द परमान पे देदसी भिन्न, 
देह चेतन चेतन सोई 
देह धरं यु देदसों भित्र, 
रदे परद्न लखे नहि कोई ! 
लच््रन वेदि पिचच्यन वमत, 
द्च्तनिसो परतच्त.न रोई ॥३७॥ 
परथ-यन निःकेय्त आत्मादौ शुद्ध चाति कै ६-- 
ओई पदां खव जगदङ्ी करनी फर, ६ । इने चतुर्गति 





समयसार्‌ नाटक 





न फर है रर्‌ सोई जगवरो जानै $, श्चरुं लोचन 

देख दे, आप पनी देही प्रमाण ६ पै ददे दूरे 

देह भेन पिंड इ, अरं ध्रात्मा चेतन प्िड है, देद 

7, भयु देदो मिनन ३ वा दे प्रन क्यः 

} रहे ह । या कोठ न चलै प याका लवण ओ है 
ॐ च, 


पदि कते जानि पिचचण पूस्प याप नूम है र 
व क्त इद्वियते' ए प्रत्यच नादी ॥ २७॥ 


सथ देह व्यवस्था कथन ॥ सैपा २३मा॥ 

देद यचेतन प्रेत द्री रज, 
रेत-भ्री मल खेतकी स्यार \ 

ग्याधिकी पेट अराधि की अओ, 
उषाधिकी जोट समाधित्ती न्यारो ॥ 

रे जिव ! देह करे सुख इनि, 
इते परितौ तोरि लागत प्यारी । 

देह तो तोि तमैगी निदान पे, 

, तुहि तजे क्योन दे्की यारी ॥३२॥ 


वन्धद्वार २७ 





अथ--्व ` भप--भवददकी नाल कै द--देद दै मो चचे- 
चन भरेत दरी द-जड़वा स्प प्रेपरी गुन ¦ रज फदते 
सोह, रेत फते वीयं तासी मरी ई भर्‌ मत्त सूप चेरी 
क्या ६ । न्याय रेगकी पोरि दै, माराप्य करै 
दयासमा विन्दि विपाद्वैको चोट है मौर फौएकौ नो उपा. 
धी एहि वारी जाट फदिये मलौ ६ । यमे यप्तमापिहौ 
रै &ै। रेलीव ! या दे, सुपरी खानि करे 2, शने 
प्ररौ तौर द्दप्यारी लाद, रेजीड! तू. इतनी 
सषटुफि--या देह कदि त्जगो तौ उदी ददी यारी क्यो 
तते नदि ॥२३२८॥ 
पून रोदया। 
सुन प्राणी सदर कदे देदं खेयकी खानि । 
धरै सहन टस दोप, करं मोराकी हानि 
द्रप-- सदगुरु कहै द-श्रर प्रानी  देद दौ 
सेयरी सानि है पूरि कार है । सद स्वभावं वाव पितत, 
चप सूप दृ देहो धर रै 1 मोचरी दाति कर ३।२६॥ 


२७९ समयसार नारक 





न =-= ~ = 
थय देह वरनन ॥ सरवैया ३१ सा 


रेत-कीसी गदी कों मदी हे मसान केषी 
अद्र अ धेरी जेसी कद्रा है सेली । 
उपरिकी चमक दमक पट भूषणकी, 
धोसे लागे भली जेमी कली रे कनैलकी ॥ 
योगुनकी धड़ महा भेडी मोहकी कनोंडो 
मायाक मसूरति हे मूरति हे मेल ! * 
एसी देहयादी कै सनेदयाकी सगति सो, 
हं रदी स्मारी मि कोद कैसे वैलकी ४० 
अथे--यय देहस व्यवस्था वरनन करः इ- मानो 
रेव गदी वापी & ॐ ममान केमी मी दै इतने श्प 
पि वोर दाड माषौ दो भीवरिली कोरि चेर ` हेद्‌ 
जस शात किये पहाड़ ताकी क द्रा करिये युष 
भीती अपेद होई । ध्र याक उपरि प्ट भूपनकी चमक 
दमक दतु ह तरौ धोस कतं" सेद भली लाने 1 
यापरि च्व एह ट स्त कैरी करी उपस्ति" भली 


बरच्यद्वद्‌ १९: 





लाम अह भीतरि निगैध उयाटफारो चौगुनकी भादी 
सैर ड, रेसी मा मोदी ईै। मोहरी क्नोडी करते 
माकी कानी आलि ह याते' सूखी नाद, मायाङी 
मसूरति दै कहवे' मायाजादौ मसृदा ३1 ठेसीमेल्ल 
की मसूरति दैपेमी यो देह दै) सरु या दीपे सनेदसी 
अर याही सयति सो दमारी मति इद्धि सो रेन 

किये उप पी्तिवाङतौ यन, वे ल कीसी ह री ६। 

पुन सरैया ३१ सा। 

' ठौर टर रकतके क ड केसनिके भूः उ, 
हाडनितो भरी जसे थरी है चुरेलकी । 

, नेक्कक धकाके लगे' ठेसे एटि जाई मानो, 
कागदकी एरी किथो चाद्रि है चेलकी ॥ 
सुवै श्रम रानि उने मूढनिसो परिचानि 
करे यु रानि अरु खानि वद-फेलकी । 
एसी देह यादीके सनेद्‌ यादी सगति सो, 

ड रदी टमारी मतिकोर्ट केसे वैलकी ॥\४२१॥ 


१५ समयसार नाटक 





श्रवो देह खस्य एद ईै-या देदमे ठीर 
दर लोहे इंड भ &, रह या देम शपित फेसनि 
खड पाद्ये हे श्र या देह हाडनिदं भरी दै तते खरल 
ध्यतरीफी री कहवं धानिक है । सुरौली यरी हाद 
दी पाये । गोपते धका खार या देह रे फटि ज 
ह माना कागदी पुरी है, रीषो चेलरी चादर दै, यूती 
भली बादर है धरेदी ध त्र एटि जई । या देदकी ममता 
त ममकी वानि क्तं मिन्या बानी, सूच ऋतेः कई} 
ह मूढ लोगनि सोद पक्वानि पत्विय ठान, कतै रास 
प्रु देह ३ सो सुखी हानि षरं १ श्र बद्-पौरिषी 
खानि दै एेसी या देह दै । यारे सनेह सो र यादी री 
सगति सो हमारी मवि बुद्धि रसो न्तके यै्कीसौ 
हौ रदी 2ै॥४१ा 

अथ--रोनद्रा पेखा अरं ससारी जीय पा समानं 

रूप कथन सम्या २९१ 
पाटी वाधी लोचनिर्तो सुय दयोचनि सी 

` कोचनिके सचि सोन वेदे खेद तनक । 


# 





धाय दी धधा थरु कथा मदि लग्यौ जोत, 
यार वार थार संहे कायर्‌ है मनको ॥ 

भूय संदे प्यास से दुर्जन फी आष संर, 
धिता न गे न उषास सहै विनकै । 
पराधीन धमे जसे वोद्कौ कमेरौ वैल, 
तेतोई सुमाव भेया जगवासी अनकौ। ४२॥ 


रष -अय सोन्ूकी वेलकी स्यरस्था भोर॒स सी 
जीयो राही समान कह इ-- जाको शोचन्‌ परि पाटी 
कधौ ह दुमोच किय पगनित देलिवा ततिं सपे &ै। 
शरु रिफ सौच वदतं घाये लं हे तार सोचसी 
शुरीरयो दद, वेढे नदी दौर पि । अपन भथा मादि 
घायवो दी करे 1 श्रु कथा मादि जोत रम्यौ रदे, बार 
आर थार्‌ सहिवौ दरं 1 मर मनक कायर दै, भूख भी 
सहं £, प्यास मौ सदै ह, दुर्जने त्रासमी स ३, धिस्ता 
रहे नही इणमात्र सखस उसा सी सरै नरह पराधीन 


थद जतै फ्दूफौ केरी कतै फाम-कदारे वैर 
7, 


श्म संमयस्स्नारक्‌ 





घूमे दै ्ह्ो भैया! तसौ ही खमाव अगनयवासी सोके 
फौ है ॥४२॥ 
श्रथ जमत्रयपासा जीव व्युयस्या ॥ स्वैया ३१ सा॥ 
जगतमे डले जगवामी नररूप धरि, 
रेतकेते दीप किभो रेत कैसे शै दे 1 
दीस पट भूषन शाडवर सों नीके रिरि, 

, फीके छिनमांमि मामि य वर व्यो सृहे र॥ 
मोदके यनल दें माया की मनीर्तो पगे, 
डामकी नीतं लगे उस कैसे एर दे । 
धरमकी वि नाहि उरे भरम माहि, 
नाचि नानि मरं जाहि मरी केते बृह हे ४३ 

शअरथ-- श्रव जगवासीरी व्यवस्था फर इ--जग- 
बसी जीय है सौ मनुष्य सूप धरिकै जगते ठोलि रहै 
एभीयक्ते ह मानौ पेतकेने दीप हे प्रते दीप दकं 
धिता पिटि जाई यथवा रेके धृष ई वस्य भूयके 
आाटव्र सो नेसे करत दीति ई अर घन ए भादि 


1 ४ 
व षट्वार्‌ "८४ 





एफ ह चाव सै अत आकाशफे विपे सामि 
घटे कते वद्र ट ! मोदकी अगन्तिं दामे द । श्र 
मायाफी मनी कते पना इनस पगे कहते व्यापि रद 
&, एकमे & । डामरी ्रनीपा लगी उम दते एदे जरै 
है टि परमकी वूमि नादी । अर भरम मादि उरि 
रै, सतै मरी उतपाते चृहे नाचि नाचि मरि जाहि दै, 
व॑ ए संसारी जीय नाचि नाचि मरि जादि ६ ॥५३॥ 
श्रथ-- नगत व्यवस्था कथन ॥ सवैया ३१ सा ॥ 
जाको तु कटत यह स पदा हमारीसो तो, 
साधनि डरी एेसे जैसे नाक सिनकी । 
जाको तू कटत म पुन्ययोग पाईं सो तौ, 
नरककी साईं टे बडाई ठे दिनकी ॥ 
घेरा माहि परो त्‌ विचारं युख थाखिनफो, 
माखिनके च ठत मिग जेस" भिनकी 
एते परि रोहि न उदासी जगवासी जीव, 
जगं असाता दे न साता एक व्रिनकी ४४. 





मतरे समयकारः व 





य्थ--यगर जगयाही जीपी मोदी न्ययस्या 
ई--भ्रर प्रानी { जामों तू कहत है यहु सपदा इमाः 
सातासाधु लपन रेस डारि दीनी है स नार रि 
कदत नाफगो मेल है । र जानो तू सदतु है यह 
न्य योग पाई दैसो वानरी साई, राज्यादि : 
उद ॥द्नकी ह । परिवारे पेरामे परो थर अठि 
छख विचार द पे यह्‌ प्रिर येरौ कतो ३१ 
माखिनिकौ चु टी मिठाई, मिनी हते भन भनाट मे 
र, रेसे परिगर र है! एतौ परि जगरासी जी उः 
होतु नादी । अरु साच पचारे तौ जगत सें सात 
६१ एक चेणफी सात। नादी ॥४४॥ 
भय--उपदेश व्यवस्था ॥ दोहरा ॥ 
ए जगनासी यह्‌, जगत्‌ इन्हमे। तोहि न: 
तर घटम जग वसत ता तेरो राज ॥४५॥ 
भ्य--ण्जुप्यकदे सो उह ह-एेसे जगत 
लोर है, श्र उन्दिभौ यास यहु जगयन है, इन्हि लो 
घों इन जगयन सों तरौ भावं नदीं, सम्बन्ध न राखिवें 


व षद्षर ~) 





! शव तदी ` पव पर जमन वासी इ तिद जगन्म सौ रज्ये वासी ह तिन्ह जगतरमे करौ रान्य 
अथ--पिड बद्याड वर्मन ॥ समैया ३१ सा॥ 
यादी नरपिडमे विराजै त्रिभ्वन धिति, 
याहीम त्रिविध परिनाम रूप सृष्टि दे । 
यारी करमकी उपाधि दुख दावानल, 
याहीम समाधि सुख वारिदकी वृष्टि दे ॥ 
या मेकरतार करतूति याहीम मिमृतति, 
यामे भोग यदीमे वियोग यामे धृष्ट दे । 
याहीम विलास सव गर्भित गुपत रूप 
तादीकों प्रगट जाके अन्तर सुदि दे ॥४६॥। 
प्रध-ञ्रव जो पिद सो यरह्ाड' यहु कायति साचा 
करि दिखात्रै इ--या मनुष्य पमे कटितत नीचे प्रावाल्‌ 
लोर, नाभिमों विरय॑च रोक, उपरि उदरं लेफ, सौं 
त्रिश्ुवन स्थिति ह श्र यादी मे के परिनाम उपजति 
ङ्द विस जात दरेईषिर हरेते पिविष सृष्टि घन 
ह। सौर यादो रमे कदा समाधिमुख जो मरै ई से 


ग्न समयसार नाटक 
वारिद दृष्टि दै, दावन मेष वरपा हे । यही पड क 
को कचा पुर्प है । याही पिडमे कर्मरौ वियोग ३ । 
याही धृष्टि कता, भात्मा धीष पाये, एसी भाषि यादी 
पिमे गमित कहत मध्य गि यु्तरप प्रच्छ सूप सव 
ग्लिस है पे एतै पिला कै भन्तर सदष्टिहै वादी षौ 
मरगट है ॥४६॥ 
अव--गुरूपदेशा कथन ॥ सवैया २३ सा॥ । 
रे रुचिवत पवारि के गर 
तू. अपनो पद्‌ वमत नाहं ॥ 
सोज दिये निज चेतन लक्तन 
हे निजमें निज गमत नाही ॥ 
सिद्ध सु-बढ सदा थति उन्जल्‌, 
मायाके फ्‌ अर्त नादी । 
तेरो सूरूपन दन्दकी दोदीमे 
तोही द तोदि सूमत नाही ॥४७॥ 
भथ--अय याही गार गुर उपदेश देहै- पचार 





ववदरर स्म्य 
यह लाए गुर रह ३, रे सचिवत मन्य } तृ. अपनो 
` षट्‌" स्थानङ़ यसव नादी है अपनो चेवन रचन 
ही मे खोज ए पना दन आपं ई गव नाद्यसो 
पत मेही । तेरी स्वस्य सिद्ध समान हे । खच्छद्‌ कहते 
रपे माघीन १, सदा प्रति निल दै । ये माया चाल 
ॐ फदमे नाही अरूभत द, ततौ स्वस्परतो दु दकी दोदी 
म न, भम जालक दुगि मे नादी, ती मेँ द पै ेदि 
मूषत नादी 1॥४७।॥ 

शध ज्ञान मादारभ्य स्थन । स्या ३३ सा ॥ 


केर उदास रर प्रमु कारन, 
कई कं उटि जादि कीक 1 
केई भ्रनाम करे गट मूरति, 
कई पार चटे चटि रकि ॥ 
केई करै असमानके उपरि, 
के करै प्रस देटि जमीके । 
मेरी धनी नहिं दर देशान्तर, 
मोदी मेँ हे मोदि सूत नीके ॥ ४८ 1. 





~) 


५६ समग्सार नाटक 


शरथं- अव क्वान जागे अपनी ईदयरता प्ट यहु 
कदे ६--२३ तौ अपने प्रथ पिचाननका उदासी हं वोढं 
रे ६।२९ कदी चऽ कदी चपरम उठि जाई १ । पे 
त मूति गदि नाम कर ६, १ तो प्रच मिलना पहार 
चदे गदते चैह, कंडकतौ ्रभुकौ यसमानके 
उपस कहं ६ । देखी शद्धा सषि वेषि प्रघल & । 2१ 
तो जमीन हि प्रथमो कद १, देसी इरन बति की १ 
पै ह वात निस्वैसोतोयो ट जो मेरौ धनी कहीं दृर 
देशात नाही, माही ह, । र अनुभव ते मोहि नीक 
प्भतु है ॥ ४८॥ 





थ दोदा ॥ 
कंदे सुरु ज समकिती, परम उदासी दोह । 
यिरचि्त यतमो करौ, यु पद परते सोह ४६ 


2 [न ५५ 
4 -सद्शुरु कद दे-जो समरित होह सो पस 
उदापमीन स्प ई २, धिर वित्त रासि मपनो अनुभव 
फर तब ये पदशो परस ॥ ४६॥ 


उन्यद्रर २८३ 
प्रथ मन स्वस्य सथन ॥ सरैया ३१ सा ॥ 

चिन प्रीन विन री मे मायां मलीन, 
विनुकमें दीन चिन माहि जसो रफरे। 
लीये दौर धृप चिु चिलम यनत-रूप, 
कोलारल चानन मथान फो सो तक हे । 
नघ्मो स बर रि दयार रै रह-कोपो, 
धारक मर पि कु मारको चकर दे । 
एतौ मन भ्रामक सुधिर आनु केमों चेत, 
शओर दीकौ चचल अनादि दहीको वक्रे ५० 
) धर्थ॑-्य मनङो दचलता कदं मन पिर रसि 
५ दे यौ मन चनमे प्रवीन दहै रदे, धणमें 
दौ मलीन तो रहै ६, चण एकमे दीन दशाधारी द 
पणभा एकर पदवद्द्र चैमे ददव्ठे ह दौर धूप 

श ध्व ह, चमं यनद स्य धरं हं। 
१ म + दै, मयानीरी चामी परिल 
सं कलात्‌ करं स्ं। स्म नट भोपाको थार ^ द 






५ 
न्प समयरसार 





स्थि यद्र मालि धूमि रदी, कै नदी मपि वों घूमि 
सवौ ॐ इभारफौ चाफ़ सौ ममि रौ, मनतं दसो वा 
भार कदत ममि रदौ है| सौ दौमन भान दही दे 
पिर होत, योर जातितो च चल दै, अरु अनादि कालक 
बासनौ दीचरैदे॥ ५०॥ 
५थ-म॒नशी च चलता श्नौर कट ह ॥सवैया२१॥ 
धायो सदा काल यै न पायो कहो सा यु 
रपसो विमुख दुस कूपवास यसा ३े। 
धरमके घाती अधरमको स घाती महा, 
इरापाती जाकी सनिपातिकीसी दशा ह । 
माया मापरि गदे कासो लपटि रै 
भूव्यो भम भस्मे वहीर फतो ससा हे । 
पसो मन च चल पताका कोसौ थल सु, 
्ानके जगे निखान पद्‌ धता रे ॥५१॥ 
अथे-थय शरोर दी मनस च चलता कहै दै- 
स्दाकलमेदोरै रेह पै या मनौ फो सचौ 


रत समयसार्‌ नादक्‌ 





सुख न पायौ, अपने समाधि स्पसा पर्ल भयो | भरे 
दुख रूप सूप पासे वस्वौ ६ । ए मन धमै पाती दै 
धरर श्रधमौ सेयाती है ठेमी इएपावी है । जाङ़ी दशा 
समिषादी पर्प सी लगे ३, रोद प्रप्वको कपदि प्रदे, 
सया मोदसो मगन & रटे, भम-नारमे पर्थौ भूल्यौ 
दी पिरि, तै कटफरी बहीरमे सस्ती दी जीव श्मानि 
फस्यौ भून्यौ दी क्र, रेसौ जो मन है सौ पतान कहियै 
धुरा वाङ भरचल वध ज्यौचचल दहं रहौ षै सो 
जानक जा त निरान रहियै मोच -मागं ताके पये 
धते वैठे ॥ ५१॥ 
अध मनकी च चल्तवाङा परिरोप लकण ॥ दोदर ॥ 

जो मन विषय कपायमे, वरते च चल सोइ । 


जो मन ध्यान विचार सो, स्के खु यविचल दोह 
पर्थ-- ओ मन पिपय कपाय सूप राग दषे पते सो 
तौ मने च चत्त जानिये । जा मन राग दष कड ध्यान 
विचार सो सक्या रहै सो अपिच दोह ॥ ५२ ॥ 
अथ शिचा कयन 1 दोहरा ॥ 


यन्धद्वार १४० 


ताते विषय कषाय सो, फेरि सु मनकी बनि । 
शुद्धातम अनुभविंपे, कीज अविचल यनि ॥ 
अर्थ-- ताति पिषय क्पायसोज जो मनफी बान 
लगी हे सो फेरि श्प शुद्धात्मा अनुमव विप मनका 
प्रपिचल ीञ ॥ ४६॥ 
श्मथ विचार शिचा कथन ॥ समैया ३१ सा॥ 
अलप अमुरति अ्सूी यविनासी यज, 
निराधार निगम निरजन निर है 1 
नाना रूप मेपधरे मपो नलेश धौ, 
चेतन प्रदेश धर चेतनको खध हे] 
मोह धरं मोदीसो पिराजेतेमेतोदी सो, 
न तीरीसौ न मोरीसौ निरागी निस्वध दे 
एमो चिदानन्द्‌ यादी घरमे निकट तेरे, 
ताहि तु विचार पन ओर्‌ सव धप हे ५४ 


मर्थ--यव मन पिर करको श्ात्मा दी को मरार 
क्री रे उ द । ए यात्मा श्रखव दे, अमूत ३, 





२६१ समयसार नारक 








ए अही दै, ए अरपिनाप्ी है, ए शन कहत जौ नदीं 
यारे कोड ग्राधार नदीं रान सूपी ई यारे कोञ रग नदी 
यरे कोउ रघ दद्र, व्यवदार्‌ देखिगै तौ नाना प्रसरमनै 
भेष वारे दै । निर्वप में देखिये तौ भेकी लेश ह धरं 
नाही, चेतनफे प्रदशामिकौ धरे ह थरु चेतनारौ खध 
कतं पु जस्प ३ । यह्‌ उपदेश मनर वाद्यातारकौ द, 
सो धाद्यार्मा मनो ऊ ६ै। यौ बिदानन्द जो हैमो 
मोदीमोंमो पडि सो पोि धारं है। अरहो मन! सो 
चिदानन्द्‌ ठौ तोही सा विगते हप निरपै नयतं तोही 
सौ मोदी सीं यारो मोह नारदी ठेसौ नीरागी निन ३। 
एेमौ चिदानन्द्‌ भगरयान है सो शरे मन! यादी परमे, 
जात्‌ रहै हैतहा यादीरदतु है गतै या ईरवरणे दी 
विवासो करि थाः प्रपच सय धधरूप ह ॥ ५४ ॥ 


यथ शुद्र श्ननुभव रिचा यन ॥ सयया ३१ सा॥ 
प्रयम्‌ सुदृष्टिसो शरीर रूप कीने भिन्न, 
तामे योर सूम शरीर भिन्न मानिये । 


वन्धहार २६२ 








अकम भावकी उपाधि सोई की भिन्न, 
तामे सबुद्धिकौ विलास भिन्न जानिये ॥ 
तामे भभ चेतन विराजत अखड रूप, 

धरे रुत ज्ञानके भान उर यनिये । 

वाहीको विचारि करि वामे मगन हृ, 
वाको पद्‌ साधिवे कौ एेसी विधि यनियै ५५ 


अथ-वा चिदानन्दौ चैत शद अनुभव हद तैततौ 
दी शिचा कथन करे प्रथम तौ सम्यण्टष्टि सों शरीररप 
पादात्मा मिन राछतिये, ता वाद्य आतमा रौर दी घर्म 
शरीर कर्म सधी श्रतरात्मा सो भिन्न जानिये, तिरि भव- 
रात्मासोजोपरमास्माणोजो परमात्मा ॐ कषान टंकन, 
दशेन टरानौ, मै अ परार कमे माकी उपाधि क्तामी 
सोऊ भिन्न जानि । थर तिन्दौ अवरात्मामे सुउदिगौ 
बिलास जे मेद छानादिक सोठः मिनन जानि । विह 
सुद्धि पिला मे चेवनर्पी भ्चजाहै सौ थखडस्पी 
विसे ई । भरु वह्‌ चेतन भूव कान पमान तें हि 


य्६द्‌ समयसार सद्‌ 





मे ठीक ठदराश्ये । रे दो मन! त्‌ वाही दौ विचार में 
मगन हरैश्रर्‌ वा चेतन पद्साधिपरे दौ इतने मोवसाधिमै 
रौ रेसी विपि करिये ॥ ५५॥ 
ग्रथ-- राता जीव कथन ॥ चँपाई द्‌ ॥ 
यह्‌ विधि वस्तु व्यवस्था जाने, 
रागादिक निज सूप न मने । 
ताते ्ञानवत जग माही, 
करम वधको करता नादी ॥५६॥ 
अर्--थय त्ता जीय फौ खर्प कहै ६--रेसी 
माति वस्तुक व्ययस्या जानै । धकर वो राग द्वेषादिक 
माव सो श्रपनौ स्पनमानि। वाति ज्ञानवव है सो 
जममरये ऊर्मौ कर्ता नाही कौ ॥५६॥ 
अथ-- घषाताकी क्रिया कथन ॥ सयैया ३१ सा ॥ 
ज्ञानी भेदन्नानसों विलेच्चि पुद्गल कम 
आतमीक धमस; निराली करि 


व-घद्वार रेस 
ताको मूल कारण शद्ध रग-भावनाके, 
नातिवैको णड अनुभो अभ्यास यानतो ॥ 
याही यनुकरम पररूप सनवध लागि, 
अपु माहि आपन स्वभाव गहि श्रानतो। 
साधि श्षिवन्वाल निस्वध रतु तिद्काल, 


केवल पिलोकं पाई लोकालोक जानतो ५६ 
र्ध-अय ज्ञतारी फिया कटै दैश्नानी दोह सौ 
मेदद्चन सो पुद्गनीरु र्म॑दौ रिलचन फरं करे करं ? 
सं फे ६ -जआसीफ वरम तै पुदूगलीक ध न्यारी करि 
अनि, यै पिलचण करे । र तिहि पुद्गल धर्मकौ भूल 
श्रशुद्ध रग पादिक माव दै ताकी नाश कणिङौ शद्ध 
श्मनुमय अभ्यासे, ससे पूं क्ठौ दै दसी मापि मभ्या्त रास 
पेसी माति अुकमे । प्रथम खद सो शरीर सूप भित्र 
या रीषि ससे अलुक्रम दौ वेपी भाति पूं संषधसों 
शमनादिं सम बैरौ त्या याप माहि श्रापनदी काना 
दिक स्वभाव गहै । रेस रिप पद्‌ की साधना फं ऊकः 








>६५ समयक्षार नार 





तिद निधन भए रैम निर्धन हीइ केवल तान 
पे सोरालोर गौ जाननदार होई ॥५४॥ 
अय--सम्थक्त धागी वैम॒य वर्मन ॥मैया ३१ सा॥ 
जेस कोऊ रसिक अजान महा बलवान, 
सोदे म.ल विरख उखारे गि वाहसो 1 
तेसं मतिवान द्वकम भावकर्म त्यागि, 
दै रहे अतीत मतिज्ञानकी दशा हसं ॥ 
यादी क्रिया थनुसार मिरे मोह थ धकार, 
जगे जोति केवल प्रधान सविता हसौ । 
चकेन सकति सो जुके न पुदगल मादि, 
धके मोख- अलक कै न पिरि कासो र 
अर्थं सम्यक्त धारीरौ पराक्रम कै हसै सोरःदिसक 
पुरुष मील प्रमुख दै, दिपारे फलदौ जान दहै, मरु मदा 
अलवान , सो पृक मूलो खोदिकं प थपने धुनय 
उखारि उर ३, ठैसै मतिमान कदियै सम्यक्ती दित ह 
सो पुद्गल स्वरूपी द्व्यकर्मं॑दो सत क्ानाररनपनी भर, 


~ 


समयसार नारक ~ व थ ४६ 


दर्नापस्नपनौ इत्यादिफथाठ, रागादि मावरर्मको स्वि 
मविहञानकी दाते वी कट कमं रहिते रदै। षन 
देन याही करियाको भ्नुघार लिव मोद अपङर ग 
यात केवल हानी व्यति नगै याज्योति जोह 
भविज्ञान प्रमृल समिताहृसो प्रधान ३, या भनव वीयं 
प्रमटै, फिरि या संगतिसो चूं नदीं श्र मोदस्थान कं 
जाय र कर ह्‌ सो किरि स्के नं ॥५८॥ 


4 
शविभी समयखार नाटक वि वधद्वारविर्ैवाल बोधरूफ 
समप्व भयौ । 


इति बधिरा सम्पृ्॑‌ ॥ 


मो्त-दषर { 
प्रतिज्ञा ( दोहरा ) 
वधे द्वार पूरो भयो, जो दुख दोष निदान 1 
श्रव्‌ वरनौ सचेप सो, मोत्त ह्वार सुख थान १ 
धर्ध--भो दुखौ निदान भ्र दोपरौ मिदान तध 
तो दयार सम्पूणं भयौ थय तौ सुखङौ स्थानर लो 
मोत है वाकी द्वार सदेपसौ वरनो हो ॥१॥ 
श्रथ--्चान पलास बनेन ॥ सवैया ३१ सा ॥ 
 भेदज्ञान थारासेों दुफारा करे ज्ञानी जीव, 
शातम्‌ करम धारा भिन्न भिन्न चस्वे । 
ञ्नुमो अभ्यास सदै परम धरम गहे, 
क्रम भरम को खननौ खोलि खरे ॥ 
यदी मोरा मुख-धावे फेवलि निकटि यवि, 
पूरन- समाधि लहे मरत कै पर्ये 1 


॥ समयसार चटक 


भये निरदोरि जाहि करनी न कटु योर, 
पतो विखनाथ ताहि वनारसी अस्वे ॥२॥ 


प्रप्त माच दस्मे रादि ज्ञान पिसाप मं 
नमस्सर करै इ--यदै दोः परस्‌ स्प मुद्र ग्रस द्रव्य 
कौ दासी थार सो भेदै सो पातु इपातुयौ व्यार करं 
वैत तानी जीय है पौ भेदन्तान सूपी श्रारापों शसा 
पनी, पमेपमी दुर कर 1 ए दोतु धारा दोतु रै भिन्न 
भिन्न चरै । भ्रु यामे आारपमीकः धारापे तौ भनुमवरगी 
भ्यास धार ! वाते परम-पमं कदं चद समाधि ताकौ 
है! अरजा कमं मर्म जाल न्यासे जान्यौ ई वौ 
पतरम खजानै खोलि ख्ये, सौ पिसेरिफ निज रसै । 
रेते चपर भणी ररि मोच ॐो घाम ! वद्य केयल नान 
निकर यात 1 तहा पृं ्ालम-स्व्पदे परिचयते यणे 
समाधि पावे । पतै मर अरणी दीर छाडि निरदौर भयी 
छत्व भयौ । जारौ चर सनु करनो न रही, वतिं 
पिप नाथ अयौ, ताहि बनरसीदाम थसं ॥२॥ 

अध--सुदृद्िपिलपसनेन प सवया ३१ सा ॥ 





मोक्वद्रार 


काह एक जैनी सावधान दे परम पैनी, 
एसी धदधि-ैनी धट माहि डारि दीनी दै 
पेटी नोकंरम भेदि दर करमं॒चेदि, 
छमा विभाउ ताकी संधि सोधि लीनी ई 
तहां मध्यपाती चेय लखी सिन्द धारा दोः 
एक मुधामई एक सुधारस भनी हे । 
मुधा विरवि, सुधा तिधुमे मगन हे, 
एती सव शिया एक समै वीचि कीनी है 
श्र्थ- यच सुबुद्विफे पिला सों श्ासमास्वस्प मथ 
करै हइ- रह्‌ एफ सैनी जेन श्चागमफे जामनहारै ? 
धान दरौ परम वैनी धति तीखी एमी वृद्धि स्प दनी: 
सोनारी यानी,शस्न पिशेपष्यपने षटमें डारि दीनी । 
वा सुद्धि यनी नोफमं कदिषै आत्म प्रदेशनि पिप १ 
स्पञो मोदार्किदि वर्गणा ३ तिहि नेमंको मेरि 
सुदरगत स्पी कमे कों येदिकं स्वमाता श्रं मिभावः 
समपि मोदि लीन) तादी अथि ति परध्ययाती = 





३०० समयघार नाटक 


पदात हेफ दिन्दि परप दोई धारा रखी । दोई मंवि 
लखी । तामे र छेषा मद रहत एक चसतानमई, एक 
सुधार मीनी कदव अमृत रस भीनी ज्ञान समाधि मई टै 
यहा रागद पादिक की दशा है, सो री युधा दशा ह । ताते 
पिरच षैराभ्य धारिफे सुधासिधु मगन ह्य ! कान समाधि 
रूप सुधा सम्म गन रदिये ददाजो ददातौ इतनी किमा 
कटी, एसी सम क्रिया ए समय वीचि करे ॥२॥ 
पुनः दोरा 
जसे चनी लोह्की, करे एकस दोड ॥ 
जड वेत्नकी भिन्नता ज्यो सुबुद्धि सो दद ५ 
अथं--बेतं लोदी छेनी दद सो एसो दोर करे । 
यैर जड चेतनफी एकवा माजि भिन्नता करनी, सो सुतृद्धि 
सो दौ हेद।४॥ 
सुपुदधिविलासस्थन सयैया ३९१ सा (सं तु चित्रो) 
धरति धरम एल इरति करम मल, 
मन पेच तलु वल करति समरषन 1 
भखत्‌ सन सित्‌ चखति रसन रिति, 





मोक्तद्वार 


लखति अमित पित करि चित दरपन ॥ 

कति मरमुर दहति भरम पुर, 

गृहति प्रम युर ऽर उपसरपन ! 

रहति जगति हित लहति भगति रति, 

चहति गति गति यहु मति परपन ॥५ 

धर्थ--भव ठेस सुधुद्िरौ विलास देह तति 

ईसि ई सौ ध्म फलकको धार है, कमेरूप 
दोहर है, या क्रिया पिप मनोबल, बचनयल, का 
समर्पण क, इने सीन यल पिद क्रिया विप सग 
शसन कदरे मोजन, सित दते शीतल मसै । रसः 
कहते जीम सवाद पिना चस । यमित चित फदतं 
प्रमाण अपनौ ज्ञानादिर थन चित्त सूप दुर्पस य 
तामे लस मरभधुरा कदे मर्मर वाव, जीर स्वस्य 
भर्म पुर सरहद मिष्या नगर ताकौ दहै जरै । 
उपसर्षन कते धिस्ता रासि परमगुर प्रमार्मादौ 
जगतको हितकारी रद । तीन सोफ़ी भगति अररु 


ति | 
नस्य = ~> = ~ गतय च --- 





९०२ समेपमाप्नाटर्‌ 


भगवि गपि कद जे य्ीर सामान्यो गमन नादी, र्म 
ावमदि चा । ठ मतिः परमन दर्त' उचछएविलास ६। 
धाता परि्ञासवर्दन म्या ३१ सा (सरव युर चिम) 
राणाकोपो वाना लीन आ्रापा साधे वानार्चीनदै, 
दानायमी नाना-रमी खाना'जमी जोधा दै। 
मायावती जतो तेती रेते मेघा रेती सेतो 
फदादीको सदा सोदे सेती केनो लोभा हे ॥ 
वाधसेती दता सोर राधा सेती नात्ता जेर 
वादेत नता तोरे वादी कीसी सोधारे। 
जने जादि ताहि नीरे माने रादी पनी पीके 
ठन वाता डाही रसो धारावाहो बोधा ६ 
श्रथ--श्रय ज्वा से पिलाप रर ६-ञ जदा 
एदे इनो हे गौ रना रयं सजा पातिमाद तामौ 
गर पाना लोयै रै ६ चस रानी आत्म-एाधन फर, 
पनी मंडल सा्हि रास ! यङ थपन्‌ वानाकौ चीन्द 
नेगादरीमे रे । दाना अमी होई, नादान रोई ह 








मोकतद्रार ३०३ 





च्यारी उप्यते नानार य कर, खाना जमो जोधारे होड 
फेस ज्ञाता ट मात्म - साधन उरं, गुनथाना चीन्दै ग्रहं 
त्यागी होई । कर्मनिर्जरामे नाना प्रकारे रग धार, राग 
वेप दुन सो लर, टाई दे । पेते एक पदे दोह शर्ध 
कदे । जेर लोहा रवीसौ रदै, सतीर्पा लोहार रेति उरं 
पै धितनी तितनी माया बेी कहत ममं जाल गज पेलि 
फ, मेधा षौ उदधि, तिदय रती सेतौ रतै घमि उर्‌ म्र 
फफ कथद्नो खोदे । नेपै लोधा रदियै फिमान सखेतको 
फरनहार्‌, सेत धरतीने सद्‌ भूल सो खादि उरे । वाधा 
कदियै कर्म वन्ध सिन्द सा हाता उरे, जुदाहमी करे 
राधा एदिये मुदुद्धि तिन्दपो तांता ओरं । गदी किये 
भतान भाय तिन्दसीं नावा सथध तोर | यंस सोना स्पा 
की चादीसनै सोधनदार यस्तु उउ्नल करं, अदी तादी 
नीर जान सोदे, नयसे मी नीरं जनि । उपदेयकौ भी 
नीष्जानं पै हेयर रादी पादी एस समान, पीक समान 


जानः । देसी माति डादी वातं" टरा रसौ सम्यङ धारा 
को बदनदार बोधा सानी, पटित् शाता दो ॥६॥ 


श्रय--क्चाता चक्रयतो पमान ॥ सवया ३१ घा ॥ 


दण्े समयसारनाट 





जिदिके द्र मति साधन चखड धिति, 
विनसे विभाव्यरि पकेति पतन रे ! 
जिदिके भगतिको विधान एर नी निधान, 
तिनके भेद मान बोदह रतन है ॥ 
जिदिकै सुबुदधि-रानी चृरे महा मोह वशर, 
पूर मगलीक जे जे मोराके जतन हे । 
जिनकै प्रमाण अग सीदे चम, चतुरं ग 
तेर चक्रवती त धर पे यतु हे ॥७॥ 
पर्थ-- थव ताता चक्रवती समान दि दिख 
जिरि छो द्रव्य प्रधान करि साधे, सोती छदी खड 
सापि । थरु जिन्द राद्ध पादिकः विभाष चित्त से सोई 
चाफ यरि पठति परतन है कते शन्‌, समूहको नाश भयो 
श्रु जय प्रार्ी भक्ति विधान कद करतो एं जाद 
नव निघान ह । न्ञान दर्शन वासि स्पनोतीन गुनद 


श्र ज़ क्षयोपसमा माफ चो मेद उपै है सी जार 
चौदह रतन इ । च पवद सी रलह, खो चक्रवत 


मोन्तद्रार ३०४ 





पृट खड साधियैर राज्याभिपेरु समय होऽ तम येज रत्न 
हाय चररि शह श्चागे मगरलीक चौक पूर । तसै 
निन्द सुबुद्धि सूप स्त्रीरत्न मदा मोहरूपी पज प चरि 
ॐ मोषऱे जतन देतु मगलीफ पर, मगल्तीफ़ कायं द्र । 
र प्रत्यत प्रमाण एरक अर्थक ग्रहै दै। ताते लिन्द 
रमाण सूप धग है सोर चहुरंग सेना मई । पसे षाद 
चक्वती एरीरधारी ई वै श्रशरीरी जतै इ ॥७॥ 
प्रथ--नोधा भक्ति वर्मन ॥ दोहरा ॥ 
श्रवन करत चितवन सेवन वदन "यान ! 
लघुता समता एकता नीधा क्रि प्रधान = 
धर्थ--परवेजा नोधा मक्ति समारीथी श्प वारौ 
यनन ग्रै ह--उपादेय स्वरूपम सुतै । कीरतन समै 
कद । वितवै- यायै । मेयाकरे- पूजाररे । स्तुति एरं । 
घ्यान सगावै । सताच सौ तन्मयता ह--समाभि सगव 
एक मेक हेद्‌ । णदं नौधा कहते नौ मेद मक्ति 
म्रमान ३।८॥ 
भय--श्रनुमभव वचन ॥ सया ३१ सा ॥ 


१६ समयसार नारङर्‌ 


कोऽ अनुमवी जीव कदे मरे श्नुभोमे, 
लक्षण विभेद भिन्न करमकौ जाल टै । 

जाने यापा यापुको ज आपु कर यु विषै 
उत्तपति नाश भूव धारा अराल दे ॥ 
सरि विकलप मो न्यारे सरथा मेरो, 
निवे सुमा य्‌हु भयबहार चाल दे 1 

मेत शुदध-वेतन अनत चिन्मुदरा धारी, 

परयुता हमारी एकरूप तिहकाल दै 1 


उ्ै--भे जो स्ताता मोषरौ उन्दुूल भयौ 
ताफ़े चुमव की दशा कटै ईै-- निन्द शरत्माङौ अनुः 
मयर पायौ सोई श्रनृमनी जीव रेस कहै ई -मरे भ्रमय 
मे सवण भेद करि कमं जाल अय भिन्न दीन लाग्यौ 
यदा आत्मा दी फत्ता कारक, शरसा दी करन कारक कटि- 
कै यासम्‌ दी चापा कारक विवै, श्यरमा दी कमं कार 
कफे| जानै । अहे दही पर्यायनिकौ उतपि दै नाश ह 
अर द्रये धा दैषट तीन दी धारा अराल बदिग्दी 





मोक्षद्रार स्स 





है, पैए दीनं धारा विकल्प सूप है, दरं मोत तो च्छि 
नप्‌ सर्वा न्यरि ही रै। िन्प मे तौ नित्वय न्वते 
श्र मेरी ठौ चेतन्‌ स्वरूप निश्चय खमप्र दै 1 च्ल 
परमं तीन धारा एही सोत व्यवहार नयशी चति चं 
श्रव [सद्धा भवन कटै ह वति तौ शुद्र ३ 
हे । श्र अनैत चिन्धुद्रा धारी कदत अनत इच द = 
दाये ह्ये | रेकी दमारी भ्रयुता दिह काल म म्व 
६ै।६॥ 
धथ चेतना वर्मन ॥ सवैया ३१ दा 

निराकार चेतना कदावे दर छर्‌ 

साकार चेतन शद्ध ज्ञान युच्छर इ 

चेतना अद्रे त दोउ चेतना वंद 

सामान विशेष सत्ता चन जनद्‌ १ 

कोड कदे चेतना च्छि नं तमात 

चेतनाके नाश चेत दे क्रे > 

लत्तएकौ नाश स्नव मूल उ 


† ५२ 





दण्ट समयसार नारक 


ताते जीव दकौ चेतना आधार दै ॥१०॥ 
शर्थ--थथ चेतना दी कौ स्वरूप दिख ई--जो 
श्राता करौ दशैन शुन निराकार रषियै ह सो पै निराफार 
नेता भई, । श्ररु जो श्नात्मा ऊ दध क्षान गुन सारभूत 
ह, सो तौ साङरार चेवना भई,करियैः विशेपवा सीय है , 
ता साकार ३। एस निराक।रपने, सासारपने दशन कषान 
मँ द्वैत भाव भयौ पै चेतनामे तौ श्रदत-मावदी र्यौ । 


अर्‌ चेतना गुने चैतन द्रव्य है वाते चेन द्र्य दोनु 
समाई गण । अरं निराारपनी तथा साङारपनो सामान्य 
विशेष ह सो तो सामान्य विशेष चेवन द्रव्यछी सत्ता पौ 
पिस्तार 2! का मूटमति वैशेपिफ प्रथख कद आत्मा मे 
चेतना चि-ह नादी १ चेतना लर नाद्य १ तार किये, 
श्रे मूढ ¡ चेतना चिन्द नदीं तौ चेतनाफरे नाश भयेते' 
परिविधि गकार हदगौ सो कटै दइ-लघणके नाश भये 
पस्तु की सता फो माश होड, अर वस्तुकी सरास माश 
मयैते मूल दूष रस्तसौ द नाश ठोड वातत जीव द्रन्य 
आन्विक तौ येवा ही परौ माधार है ॥१०॥ 





मो्तद्रार ३०६. 
पुनः दोहरा ॥ 
चेतन लक्षण शतमा तम सत्ता मांहि । 
सत्ता परिमित बस्तु है भेद तिदमे नाहि ११ 
शर्थ--्रात्मादी चेतना लवण दै सत्ता धर्मं आत्मा 
उदर नाहीं ताते मारमा सत्ता माहि है । भरु पनी समा 


परमान बस्तु ह्‌ । वस्तु विचारं दखियं तथ पिद वम्तुमे 
रेद्‌ पौठ नादी ॥१९॥ 


श्रथ चैतना श्परिनासी यहं कथन ॥सवैया २२ सा 
ज्यों कलधात सुनारकी संगति 
भूषन नाम कंद सव कोई । 
कचनता न मिरी तिहि ठु, 
वदै फिरि ओिके कचन होई ॥ 
त्यो यहं जीव अजीव सजोग, - 
भयो वुट्‌-रूप भयो नहि दो । 
चेतनता न गहं कवहो । 
तिहि कारन अद्य कहावत सों ॥१२॥ 





३९० समयस्तार्‌ नाटक 





अथ--यय लषणफो शारयतपनौ यविनापीकपनी 
लेसे दिठायि ह--सैसे फलधौव किये सौमो, सो सोनारनि 
पै भूषन र तवते सव फोर लोभ सोनारकौ सगति 
या भूषन कहने लागे तोह वा वस्तुङी कचना 
भिटी सही । तिहि कारन करं वंह भूषन वस्तु शगनि कि" 
रि श्ौष्ि शद्ध स्वभाव फ़ चन होई । तसै यहू जीय लु 
सो श्रजीयहप कर्मपदूगल रागादिक भौर पुद्गल्त संयोगं 
एफ सताण्‌ लाख इल फाडिमं बहुरूप मयौ तोह दुविधा 
मन भवौ, जातः जोय ॐ बदृरूप मौ हं गेतनता कहो 
म संह दिदि फारन करि सो सय सप ददी कटय है 1 
रिस्वार जाफौ वडौ छोई प्रदम करिये ॥१२॥ 
पुन सवया ररेसा॥ 
देख ससी यहु यापु विराजित, 
याकी दशा सव याही को सोहै 
फक्क यनेक अनेकमे 
टुदल्विदुविधानदिदेहे॥ 
यमु समारि लसै यपनौ पद, 


मोचद्यार ३९१ 


आपु विसारे ्रापहि मोहे । 

व्यापङु-रूप यहे धट अतर, 

जञानम कोन श्ञानमे को हे ॥१३ 

द्धं न्रौरीं योद श्रं पिशेपपने क ई--्ातमा 

षी मनुभूवि खदुदवि सखी सो कहै ३, दे ससर ! देखियो, 
आपनौ कवर वरिराजहु ३ । श्रु वा ईंसर फी दशा दी के 
सम सादे । जसौ विद्दपनो थोर ठौरन सोद । घण 
करि एकतमे देखिषै तौ एक स्प ६ । यरु भनेर यपर 
सत्तमे देखिये तौ अनेकरूप है । अर दु द्‌ दशाम देखिषे 
भ्रतान दगा देखियै ठव दुपिधा, दो रुप दै सो दुष्रिधा 
कटै ६। क्व हों तौ श्रपनौ पद,ग्पनी खूप समाति 
श्रापदी लद ! रुप फ यपनपौ पिरदे प दी 

दमे परई 1 दे सखो ! यहु ईयर घटके म तर व्यापक 
सूप 2, ताद जिदि तिदिं सवस्थं व्यापे 2। तम॒ जान 
मे थ्ौर पौन है श्र चक्ञानमें रौर कौन रै ॥१२॥ 

यत्रय या वात पर चाव देह पूनः खरैया २३ सा 





[3 सभयसार नाटक 
जो नट एक धरे वहु भेष, 
कला प्रगे जग कौतुक देखे} 
पु लख पनी करतृति, 
वहे नट भिन्न विलोकत भेखे ॥ 
त्यौ धटमें नर चेतन राउ, 
विभार दशा धरि रूप विशेखे । 
खोलि सरटि लसै अपनो पद, 
दु द्‌ विचारि दशा नदिं लेखे ।९॥ 
शर्थ--त्रव दणाठ या बात प्र फदै-जैसे पोः नट 
स) षहुभेप धरे है । श्राप अपने सेषु की एलः प्रगत 
त सष जगव वार कौतूहल देख पे वह नट अपनी 
या याप चल ३ तिहि मेषौ पति भिन्न देखे ३ । ठैवै 
¢ भँ चेतन रार रूष नटा ३, ,सो विभावदशा धर्स 
1 रेषु कर ३, ६ जव सुच्ष्टि सले दै ततौ अपनों 
; सखै ई \ अरु दु दु परिचारक दशा भने रेमे न 
(त ।(१४॥ 





मोद ३६३ 





अथ चेतना उपादेय यहु फथन ॥ चडिन्ल दद ॥ 

जाके चेतन-भाव चिदातम सोढ दे। 

शरोर भाव जो धरं सु शरीरें कई रे॥ 

यो चिमडित भाव उपादे जानने 

त्याग जोग परमाव पराए्‌ मानने ॥१५॥ 

परथ-- व चेवना नट्या सम भेष में एक रप है, 

सोई उपादेय वस्तु ३ यद कई-जफ़ सि चेतना भार ई 
सो विदात्मा द्रप करिये । यहा चेवना भाते भौर 
माव स्न ओ धारे दैसोतोकोः चीर दी 21 यते चे- 
तना म॑डित भाय सो तौ उपादेय रूप जानिये श्रपनौ 
फरि जानियै । थरु च तना मयत जो प्र माय दसोसम 
त्याग योग्य ई, पराए्‌ करि मानि रीं ॥१५ 
थय सम्यग्दृष्टि मोचमार्दौ सपन कथन । सवैया ३१ा 

जिन्दके सुमति जागी जोगतो मए परी, 

परसग तयामी जे पुर तरिुपन मेँ । 

रागादिकं भोयनिसों जिन्दकी रहन न्यारी, 


३१४ स॒म्रयसर न्मटङ़ 


कवं मगनदौ न रहै धाम धनम \ 
जे सदीव आपो विचार सखग शुध, 
जिर्हं के पिकरता न व्यपि कटू मन म! 
तें मोख मारग के साधक करावे जीव, 
भवे रदो म दिर मे भावं रहे वनम 11९६॥ 
छर्थै-- सय जो सम्ण्दि चेतना फो उपदिय राखि 
के मच मारण के साधक भए ताकी व्यवस्था कदेदे 
भिन्दि दिये सू घु जामी, चरमो ग्षिवर्छोञे वि- 
रागी भए । त्रु राग देपादिक भाव पदां & विन्द 
सौ जारी रहनी न्यारी ३, ताति धाम कदते धर, धीर 
जो धन है तामे मगन दे रद नहीं मरु जो सद्‌ निर्य 
दष्ट दे कँ आतपा सर्म गशुद भचार दै, ताते नामे मन 
म विफ़ता न व्याये & 1 जैसी दणा सी्ेजो जीव रहै द 
ते जी मोच मागं साधर कदावै, > एतो मावे मदिरे 
रदी, माये घन मे रहौ, सव ठैर एक दशामे £ ॥१६॥ 
अय विचच्छन दशा पर्न ॥ वैया २३ सा ॥ 


चेतन म डिति शाप अस डित, 





मोप ३१५ 


शुद्ध पवित्र पदारथ मेरो 
ग पिरोध विमोहं दशा 
। समु भम नायकं पदगल केर ॥ 
भोग सयोग वियोग विथ, 
अवलोकि कटे यह्‌ कमज पेरो। 
है जिन्दको चदुमौ इह भाति, 
सढा तिन्ह को परमारथ नेरौ ॥१७॥ 
धर्थ-- अय मोच निजीफ़ पिचिच्ण परस्प दी दशा 
क ६--परमात्मा मे दष्ट पके यहु प्चिर कर जो 
मेरो पदार्थं दै सो चेवना मडित दहै । थरु यख॑डित रग 
है, चेय दै, शद्धे, पिम ३, यतति जो न्यारा रण दे- 
पृ मोद की दशा बहि रदी ई उको तो भं रप मिध्याजाज्ल 
२. पुद्गल ॐौ नाटक करि स है । लो पुद्गल जोग 
तदी ए माति उपक है। मरु पच इन्द्रिनिफौ भाग सजोग, 
श्रृ तादी कै वियोग, देसी बाह्मात्माके मिमे व्यथा श्रवतो 
फक फटैयह्‌ कमं फा येरोदै, कमं को उदं ३।य- 


सो अनुमब जा नित्य प्रति रै है विन्दौ प्रमातमर, 
मोच सदा नेरो निजीङ ३ ॥७ा 





ए 
(ब 


३६६ सनयनार नारक 





अथ--चीरं तया चाह वर्नेन \ दोरा ॥ 
जो पुमान परधन दरं सो अपराधी अज्ञ । 
लो अपनी धन्‌ विवर, सो धनपति धमन्त ॥ 
अर्ध--अव मादर दूर षा रौ चीर, मोदते मिजीक 
ख चाटद्मर रेप! डद इनो ठं पमान उदतै पु 
एर-पन हरं 2 में यपराथी श्र द्द श्वान कटि 
श्र उ अपना दी घनन व्यव रतै ई परं धनपती 
ददे.वाद्‌ कषर, धमव द धर्मद उपननहार ६ ॥१८॥ 
पुन्‌ दादरा। 
परी सेगति जो स्वै, वध वटे सोड 1 


जो निज साम मगन, सदसे सुरी रेड १६ 
अप--अर चदन नेव द्द ई--ओ पूप प्र उदव 
कड़ी गवि ददते सदवराच खाय, स्वे ई अपना मानि 
£ £ दी उदधी दाद है । यह ओ श्रपनौ चेन जातिद्धे 
खचाद्न पने युद्ध चस्प मने ३ धरर श्तु ३ वद 
संह मुचिय पवर ई ११२ 
च्--त्तु सचा वर्मन ॥ 


मोक्ता ३१७ 


उपे विनो धिर रटे, यहुतो वक्तु वसान । 
जो मरजादा पस्तुकी, सो सत्ता परखान ॥२०॥ 
रवै यब वस्तु कदा किये यर सत्ता कहा कटि- 
ये तामौ व्यौ रई--उत्पत्तित , गिनाशवत, धिरवावेत, 
यो तौ बस्तौ वखानं द । थर्‌ ज वस्तुरी मर्यादा वस्तु 
कती परमन दै, सोई चमं सत्ता ष्ये । यटुमान प्रमान- 
ग्रा 2 ॥२०॥ अथ- सता ग्यवस्था पर्वन ॥ सुपैया ॥ 
लोकालोफं मान एक सत्ता दै याकाादयेय, 
धरम द्वं एकं सत्ता लोक परिमित है ¦ 
लोक परिान एक सत्ता हे यथम द्भ्य, 
कालके णु यस्तस्य सचा यमनित है ॥ 
पदगल णद्ध पवमाएक्ती यनत् सत्ता, 
जीयकी यन्‌ त सत्ता भ्यारी प्यारी पिति दे 
कोऊ सत्ता काटसो न मिलै एकमेक रोई, 
सवे सराय यों यनादिही की धिति ह २१ 


॥) 





३१ समगयस्ापनाद्र 


पर--रं कते द्रष्यसी कैसी कसी सत्ता सो कटै 
दभा द्रव्यो मयादा सोक भ्रलोफ लो एक ६ , 
तति श्वाकाश द्रव्यदी एक सत्ता ६ 1 धरे धौस्तिराय 
द्रव्य स्तो परिमान एर्‌ सूप ३, चादि धर्मे दव्यकी एक 
सत्ता ६ । मरु अधर्मास्तिसाय द्रव्य खोर प्रमान एफ- 
स्थर, ता धर्म दरव्यकी एक सता है। यरु फाल द्रव्य 
के मणु ह लोक्लमा् परिमान घस्र्यात 8, वाते फालणू 
फी अर्तस्य सचता ६ । ए थन दिगपर सप्रदाय मं । धरं 
योग शास्य । थर लोक कि पुद्गरल-पी शद परमाणू 
मनत इ, वतिं परमाण की मी अनत सचा ई श्रर सोर 
पिष जीवकी न्यारी न्यारी स्थिति ददतं चोगापगाहना दै जा 
कोर प्‌ पनी सचा है सा भौर फाहफी सता सों मित 
न। । त सबद सत्ता असदायपने पते ह । ये थनादि 
कासी यिति देय ६ ।२१॥ 

सथ--चेतन सचा परमेन सवैया ३१ सा 


एई छो दब इन्दि दी कौ हे जगत जाल, 
ते रच जड पेकं चेतन सुजान दै। 


मोद्रार ३१६. 
काहूकी नत सत्ता कासं न मिते कोड 
एफ़ एक सत्तमे चन्त गुन गान है ॥ 
एक एकं सच्चामे अनत प्रजाय रिरे, 
एकमे अनेऊ़ इदि भाति परान हे । 
यहे स्याद्वाद है सतनिकी मरनाद, 
यहे युखपोप यै मोखकी निदान है २२ 

रथं यय वेठन द्रव्य सारौ वनेन ऊ ६-- 
एई चहं द्भ्य दे, श्र इनिदीफी जगत जाल दरते दे । 
तिन्दि ददर म पच जदरूपी ६, एकं चेवन यष्पी जानन 
हार है । इहा पुद्रगलफी अनव सत्ता फी, देयौ भनवप्नै 
करकं काही सचा एह सो भित नाई । इतन न्पारी 
न्यारी भनवं सचा है । अह इर करकी एक एक स्मे 
श॑नवगुनरौ यान र श्रनव युन कहै ६ घरं एफएफ सता 
मे भन पर्याथ अनव अवस्था मेद क्रि, वातै योद्धिएक 
मे नेरु फटे ह सो इहि माति सौ । इदि प्रमनसो 
स्याद्याद मतम यादी बात भमान है । सत पुटप वचनः 


३२० खम्रयसार नाटक 





की मर्जादा दी ड, यदी मति घस्र पोपनदार 21 गदी 
योध मोच निदान ह । मूल रन द ॥२२॥ 
श्रथ--णएक जीप दर -य सचता वर्नन ॥ सप्पा ३१ सा 
साधी दपि म अनमं अराधी रस गथनिमें 
जहा तहा यथनिमे सत्तादीरो सोर दै 1 
ज्ञान भातु सामे सुधा निधान सत्ता रीर 
साकी दुरनी सामः सत्ता मुख भोर है ॥ 
सताको सरूप मोख सता भूल येह दोष, 
सत्ताके उरे धुम धाम विह थोर हे 1 
सताकी समाधिम विराजि रदे सोर साह \ 
सत्ताते निकपि थोर गहै सोई चोर हे ॥२३ 
भ्रथ--हता है दोशो जो रेस मचेन सो वस्तुपौ ४ 
रहली जाई सो सचा धर्म किय तावै एक जीपी सचा क 
दै--ओ पस्तुमे चती देखिथ, जसे ददे मथनमे षीं 
सत्ता साधये सते उमम मधुर रस है पो वपति बस्तु निष; 
यादे रस मामे सत्ता पिना सिद्धि नदी । रे वदां ठव 


क ७ » ~" ° ५ 





्न्यन्मिं सत्ता दी ठौ सोर है, शब्द है । बस्तु दतिपनौ 
सता किये शा्नमे सतता श्रथ एसे क्ञान स्पी भावुक उदय 


जीवको सचत सिप सुधा रहते अमूत सोई सामे नि- # 


धान पिन सत्ता हीमे पये । जा स्ता दुरनीकहते विपि 
घनौ सो ममा सूप हे यरु साक यख द सेई भार 
कहते अमाव हे । जा ओवरी स्ताको स्वरूप ६ सर्मोव 
फियै । सताम भूलवो मो दोप स्प ई । सथाशर उः 
वना किव विहारा रते चारौ ठरफ, धाम पूप निप्र 
बस्तु बिसंसुल होड, जो अपनी नचा ३ सद्वपन ह, 
ताद पिरालि रदे साई साहूकारं किम । परचां निम 
घोरी सत्ता ग्रहे मोड बेर कदि ॥२३॥ ' , 
श्रय----समाधि वर्मन ) सदैक ३१ घा॥* ` 
जमि लोक्वेद नारि थापना द नहि 
पाप पुन्य सेद्‌ नाहि शिया नाि कलौ । 
जामिं रागं प नाहि जेव मोच नाहि, 
जि शरमुदास च काश नाहि धरनी ॥ 


॥ 


भर> समयस नाटक 


जामे कुल रीति जाहि जामे दारि जीति नादि 
¢ ज्र गुरु सोप नाहि बोस नारि भरनी । 
आम्‌ घरन नाहिकाह की सरन नाहि, 
एसी शद्ध सत्तारी समाधि मुमि वरनी 11२४ 
प्रथमे मृत्तारी समाधि वनेन ६ जामे 
जौकीक वेदी नांदी, अरु जामे थापनाङ्गौ उदेदि नादी, पाष 
एन्य सेद्‌ नादी श्रु जम गोऽ क्रिया करनी नाही, 
जातं राणदेप नादौ, जं वथ नांदी, मोत नोदी, जार्मे 
रुत नादी, दासपनौ नाही, जामे प्रकाश नादी, धरनी 
नादी, जामे फूल रीति नंदी, जामे शर नादी, जीति नादी, 
जामे गुर इ रिदा नो, जम वीख मरनी नादी, चालल- 
यौ दालवौ नादी, जामे सड, आश्रम त्योक्षर नांदी, ओ 
कोड सरना स्प सादी, एसी शुद्र सत्ता को भूमिका समा- 
धिस्प बरनी दै। इदनै ख्सूप समाधि में दी शुद्ध सवा 
परै ॥२४॥ 


अथ--मिथ्या दृ अपराधी यद कयन्‌ दारा) 





मोकदार ३०६ 
जाक धट समता नह ममता मगन सदीव । 
रमता राम न जान दी, सो ग्रपराधीभीष। २४। 
शेश मिथ्या ष्टि शे पौ श्रराधी कहि 
दिखायें हरल जानपनौ हौ समा ए एमाधि करवै, 
सो नापे नादी धरं ओमदादही एव्तुरी ममतम 
पशन रै, पने षट मे शरषत्र स्प मे जोन रमि रो 
पिन्द माराम दौ न जै। सट दीव भपरापी चौर 
दि ॥२५॥ । 
श्प मिध्यामति वर्नं ।दोसा। 


यपराधी मिष्य द हहे थेध । 
प्रको मान यातम र करकौ वध॥२६॥ 


अथे प्र मं राध), से मिम्ा 
मती सप निररं ए ४९ परप धदुगदको भ 
करति मने प प॑र ॥२ ६॥ 

अधमो रन (दाहा 


करनी भर °. 
शकली भूद सुल / \ 





म 


३२४ सम्रयसार नाटक 
2 वि 
मदी भगति दिये धरे प्रभु को दाम । 
श्र्प--जय श्मपनी रस्त न जानी, तव तौ सो क्रिया 
कर, श्राचरं सो मब भटी । वाग जा सुखक्षो माणा ह 
सो मय शटी । अपनी प्रय जन्ये मिन। जोग मगति दिये 


धरं साईं सम प्रथु पाय पिना दासषपना रासैसौ सव 
भदौ ॥२७॥ 


श्रथ--मृद व्ययस्पा ॥।सव्या ३१ सा॥ 

मारी भूमि शेलकी सो सपदा वखानै निज, 
कम्‌ मे श्रमृत जान ग्यानमेँ जहर रै। 
अपनों न सूप गहै ओर दी सों आपा कर, 

+साता तो समाधि जा्वेः असाता कहर हे ॥ 
कोके छृपान लिए मान-मद पान किए, 
मायाकी मरोरि स्यि लोम की लहर रे । 
यादी माति चेतन अचेतन की सगति सो, 
साचुसो विमुख भयो भूमे बहर रै ॥२७॥ 





मोचद्रार ३२५ 


अथे-- ष मूढ लोस्ी कृटपनारी व्यवस्था कट 
दए जमाती धातु हसो धरनी प्दारङी मारी ६, ताफा 
तौ सम्पदा करि चखान । श्रपनी शभ परिया में अमत ओन 
शरं श्वानं जहर जानि । इतन प्रियार्मेमिद्धि जनि 
श्रपना स्प विदानदमर्पनी द तकौ ग्रह नाई, यहो 
शीरादिक ई ताको श्रासमस्प्क ६ । रुजौ साता 
वेदनी उपै ई ता तौ समापि करि उनि । श्रसातापेदनी 
एष, उपद्रव मनि । गोध पान कहर सङ्घ सो लिव रह 
मान प्रहफार स्प पदौ पीयैरहै। ध्विमें मायामी 
मरोर रसै । लोमी खरि खायची परं । यादी माति 
सा मरचेतनरी संगति सो इतै जड पृदृगलकी संगति सों 
चेतन & सौ साचुतो ष्ठि मयौ अर यूषे द रै, 
यादी में तत्पर है ।२८॥ 
प्रथ-- मम्यग्दष्टि व्यवस्था एवन । दोदरा॥ > 
जिन्दके मिध्यामति नदीं ज्ञान कला ध्र माहि 
प्रचे आातमरामरसो, ते पराधी नादि ॥२६॥ 


३९६ समयस नारं 
` अर्षु पम्ब्यष्डि सहकार की व्यवस्था ठह ६- 
निन्दे मिव्यापति मानि ग, पटे शान कला प्रगरी 
आत्मायमक्धी पहिचाम्यौ पस्विय पाय, ते लोक प्रपराणी 
न पवि । साह उपै ॥२६॥ 





श्रप- छानीरी व्यवस्य कयन ॥सवैया ३९ सा 
जिन्दिके धरम-ध्यान पावकं प्रगट भयो, 
सते मोड विघ्रम विरखि तीन्यो इदे द! 
जिनिकी चितन यागे उदे खान ¶ूसि भमै, 
लागे न करम रज्‌ ज्ञान-गन चै द ॥ 
जिन्दिकी समुमिकी तरग अग गम में, 
श्रागममे निपुन थष्यातम में के दे । 
तेह परमाथी पुनीत नर ठे जम, 
रामं रस गाढ केरे यदे पाट पडे दे ॥३०॥ 
श्रथ--अव सानी पर्चिय कटै ६ जिन्हे दिपिने 
यर्मष्यान सूप पावक दते चमन प्रणर मदौ, तारि सशय, 
मोद, विभ्रम श्तीन्यो दीदृ्स्पहै सौ डदै कदत ज 


भद्र 

गे ह । जनक विरीन मग द्भ 
उद्य सप कूकर द सो भूषिकं मागे अदृश्या ५ 
राज परि चदे, तात फरमसूप रय लागन्‌ न १, 
शो अगम श्रय है तामे जिह री सुधि ठर श 
स आगम सैनवानी में निपुन भए, श्रे यातम ध 
द, दे सम््दटि परमायेक पावनहार पुनीत द 
पयित रूप हुदै रै । आत्मारामङे भुम रम म १ 
इर गदे, मगन भए याही पाठ पदि रहै ६ ।३०॥ । 


पुन सवैया ॥३१ सा॥ 
जिन्दिकी विहुटि विमयसी गृन उनिषेको 
काके सुनवैको दोउ कतर मदे ३। 
जिशदिकौ सरल चित ऋत पचन योलै 
सोमदिष्टि सिये खेत 7 कते गहे ६॥ 
जिदकि मकति का अलख अभे 
परम समाधि प्रन्ने मन र 
तेई परमाह नर च 


इरन समयमार नाटक 


राम नाम गाह केरे ये पट पटे दे ॥३१॥ 
परथ--जौरो दी ज्ञानीकी श्रवस्या कट देम 
चिमया कहते' इा्तकी विमदी धवा चीपी सौ तासा क 
यस्तु घोरी को चुनि सी, वै स पराए गुन चुनरी जामी 
एसी चिहुटी दै । मर कुथा, विकथा सुमिपेको। दोः 
कान मदि राख } कपट विना जिन्दि दौ सरल चिशहै) 
निरदकारपते कोमल वचन योते ३ । काम त्ोषादि वि- 
कोर्‌ पिना सौम्य दृषटिऽलियै डौक्त ३ । मानौ णमे घरं 
कफोमल पुरुष इ । पन श्रलख नाक यारापिकौ जि. 
न्दी सुमति जागी दै। रयोग श्रयस्यामे जा परम समा 
धिरे ३, विन्दे साधिवेको निनि मन चदैदै, ते 
सम्यभदषटि परमाथ पावनहार पनीत कदरे प्र शूप ह 
रै है । परात्मारमदे अ्रनुमय रस मे मादि मयन सये या 
शी मार पटे रह ६ ॥३१॥ 


श्रय~समापि वर्नन ।दोहरा॥ 


राम रसिक अरु रामरस, कदनं घुननको दोड्‌ 1 
जव समाधि परगस्मई तव दविधा नहि कोड । 





मोच्ार ङ्ग 





धर्थ- मय समाधिको स्वस्पकदै है आरमाराम दै 
सौ रासकं फदते रस मोक्ता है । श्वर राम कदत रमिधो 
से रतै दै, प्क सृनिवेदौ रसिक अरु रस एदा ई 
वै जय यापं समापि प्रगट होतु ई तव दुविधा नादी दती 
रिफ रख एक वस्तु ३ ॥२२॥ 
श्रय--शुम क्रिया उरनन ॥दोदरा ॥ 
नेदन वदन सतुति करन, श्वन्‌ चित्तवन जाप 
पठन पठावन उपदेसन.वहुविधि क्रियाकलाप ३ 
शर्थ--राम दै चर रसि श्रपस्थाधारव एती क्रिया 
फर है-सौ रैन दन कढते' चान द प्रवि दै, पदन 
फे प्रनोम करं दै सुने दै, भुत करन पुरं मात माति 
गुन स्तुति करे ६, ञंसे गुन सुन ३, गुन विचारे दै, या- 
काप जपै पद पदायै उपदिशै, एसे रिफ अवस्था पे 
माति मति त्रिया कलाप ई ॥३३॥ 


श्रय--कमं मार्गते मो नदीं होगी यहु कई ६॥रोदर्‌॥ 
शद्रातम अनुभो जहा, शुभावार तिदि.नूि 


४ 


~ कृरममारगविपे, शिवमारग = & > 


4 


३३५ समयकार नार 





शयं-ए पूवे करिया फदी विन्द फरतही जहा शुद्ध 
आत्मा भनुमव होई तहा श्यमाचार ह शूट जाय, एत. 
कृत्यप्नति ए धगेगी दभा हे 1 कमे ६, सो करममागे 
विषे उदर । इने ससार मागमे दी रहै । शम कमं ह स 
सार मागं ६! णिष्र माम है सौ शिवमाह कते गृद्ध अ 
तादी मे ई ॥३४॥ 
धुन ॥ चौपारे छन्द ॥ 
इदि विधि वस्तु व्यवस्था जेसी, 
केरी जिनद की में तैस । 
ञे भमाद-सजुत मुनिराजा , 
तिन्दिकं सुभाचार सों काजा ॥२५॥ 
अ-स माति ची जिनेन्द्र देष वस्तुदी व्यव. 
स्था रदी ससी भागम्‌ प्रमान तै पट्कही | थ जो धुनि- 
रज भ्रमाद्‌ सयुक्त है ने दशमे ह दिन्दिरै शमाचार 
शभक्रियाौ मलन लीयाही कायं सिद्धि होई ॥२५॥ 
पुमे ॥ चौ चद ॥ 


मोदा २१ 


" जं प्रमाद दशा नि व्यापे, 
तहा अवलव आपनौ यपे । 
ता कारन प्रमाद उतपाती, 
प्रगट मोख मारगकौ धाती ॥२६॥ 
भ्र्थ- जां निराजको यात्मा अरपिकयी्या श॒ तँ 
भ्रमाद्‌ न व्याप ३, तं भापनौ वल मापदीले ६ । ति. 
हिं फारत प्रमाद उपाती ई । भर प्गरपने मोषमार्मदौ 


घाती दै ॥३६॥ 





पुनः ॥ चपा द्‌ ॥ 

जे प्रमाद सजुगत यु सार, 
उठदहि गिरदि गेद्रके नादं 1 
जे प्रमादं तजि उडत दोहं 
तिन्दिकं मोख निकट हय सोई ॥२७॥ 
्र्थ--गसौर्‌ देशो मा ई । इतने अ कगियज अ~ 
माद्‌ सयु द वे रौ क वैर) शी री दय षी 


रीवि लियै उउत ६ पिठ ई ५ मष 
कि ++ भा 


३३२ समयसार नारक 





भ्रमाद्‌ चोरे चप्रत द्वं उडि खरं ह दै दिन्डिकी तौ 
मो पनी चष्ट सो ही निकट ३ ॥२७॥ , 
पून ॥ चौपाई चद्‌ ॥ 
घटम ३ प्रमाद्‌ जव ताहै, 
पराधीन प्रानी तव तांई । 
जच प्रमादी प्रभुता नाशे, 
तव प्रधान अनुमी परगासै ।३८॥ 
भ्रथे--जस प्रमाद षयम रहे ६ सततौ प्रानी पराधीः 
रहै ३1 यरं जय आतमारी शक्ति जत प्रमादकी प्रथत 
नासौ त्प प्रवान श्रपने अनुमतौ प्राश हेद्‌ ॥२) 
पुन , 1 दोहरा ॥ 
ता कारन जग पथ इत, उत शिवमारग जीर । 
प्रमादी जगकौ धके, अपरमादि शिव्रयोरं ३६ 
भ्रथ--तिदहि कारन चगतरो मामं प्रमादी तरफ भयो । 
परु भग्रमादरी दरफ धृकि माम' ह । प्रमादी होई सौ 
भगवग इङ £ चर भग्रमादी युक्तिफी तरफ इ ४ ।२९ 


मोकद्वार ३ २ 
पुन ॥ दोहरा ॥ 
जो प्रमादी आली, जिन्ट्कि विकलप भूरि 1- 
होइ सिथिल अनभीविषै, तिन्दिको शिवपधं दू९४० 
भर्थ--चे प्रमादी ालसी ह, जिन्दिपै भूरि प्रहतं 
धने गिद्य रदे । श्ररु अपने श्रनुमवसििं धिधिलपन रद 
ष पिन्दका युक्तिमार्गं द्रि २६।४०॥ 
, न ॥ दोहरा ॥ 
ञे यपिकल्यी अनुभवी, शुद्धचेतनायुक्त । 
ते ुनिवर लघुकालमे, होई करम मक्र ४१ 
भर्प-- यर मे मिफल्प पिना शअनुमयमे रहै, शद्ध 
चेवना दौ मे यक्त रहै, ते यनी यन्पात्त मादि क 
सों युक्त दई ६।४१॥ 
यनः ॥ दोदर ॥ 
जे प्रमादी आलसी,-ते थमिमानी जीव 1 


जे यविकल्पी यनुभवीते समरसी सदीव ॥४२॥ 
म~ जे प्रमादवव द, माठ निः पृदि 
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श्रभिमानो जीय उदि । जे गि्न्य रहित शपे शनभृव 
मे £, ते तो सदौय कदते सदां समरसी उरी ॥४२॥- 
श्मिमानी तथा वानी व्यवस्था कयन विच छद्‌ ~ 
जेते पुरूष रासे पार चि, 
भूषर पुरप तारि लघु लग 1 
भ्र पर्प सग त्का लघु, 
उतर मिले दु्ेकौ घम भगे \ 
तैस अभिमानी उतरत सग 
ओर्‌ जीवकं लघु पद द्ग । 
अभिमानीकों क तुन्यं सच, 
ज्ञान जग समत्ारस जगौ ॥४३१ 
श्रध अभिमानीकी अवस्या अर नीको अवस्था 
दष्टाव फरि दिखा &ै--जैपे फोञ पुर्प पहार परि चदि 
नीच ददे, तर भचर कदत तसदटीवारौ पुस तिटिं पहार 
बरद लघु कप चाट सौ लान 1 अरु तल्तदरीदारौ प. 
सप विहि पहयस्वरेषटौ लघु सखै, देसै ती पाख ध्री 
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षौ लागे । पीदं दोनो उवरके पिरैवय दोय भम मै 
उत भमिमानी परस्प उ ची गठन राखनदारौ श्नीर जीवो 
लघु पददरौ दाग ह 1 इव छोटे ठच्च रि जनि श्रीर 
पुरुप ह सो पिद ममिमानी दीनं तुच्यफरि जानें ६ रेस 
श्राप शापन परिचार मपिमदा ई सौ चान जागै ही समता 
स्प हेद्‌ ॥४३॥ 
थय--शुदात्मयनुमय प्रशमा ॥ चौरवद्‌ ॥ 
ञे समकिती जीव समचेती, 
तिग्ट्की कथा क तुम सेती। 
जहा प्रमाद क्रिया नदिं कोई, 
निरविकलप अनुभ पद सोई ॥४६॥ 

पर्थ-- मरय शुद्ध भात्मारे अनुपवरी प्रणतस्ता कष्ट 
अओ जीप समिती £, समवेतौ ऊदतै गीवरागपनैचिच समत 
वव ई, भदो मव्य | विन्दिगी स्या तुम्दसोभं फो 
ह । जदा कोठ प्रमादी क्रिया नांदी, सों निर्विन्य 
अनुम पद करयं एने मनुमौमे विन्य नादी ॥४३॥ 

पून ॥ चौपाई चद्‌ 1: 
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पर्रत्योग जोग धिर तीनो, त । 
क्रम वध नहि रोड नीनां 1 
जहान रागद्वेष रस मोदे, 
परगट मोख मारग मुख सोदे 1४७१ 
भ्र्ष--जहा परिपरदमो स्याग द, गरु सीन मोग यि 
ह, तक्ष नवीन कर्मफौ वथ मारीं सेतु ६ । इम नये कर्म 
न पै । अर जहा जोक रागद्वेष रत मह नाही, सर 
प्रगटपने मोचमार्भरौ स ऊहते प्रारम्भ ६ 1४७ 
धरन" ॥ चौपाई दद्‌ 1} 
पूख वध उदे नहि व्ययि, ` ॥ 
तहा न भेद पुप्य यर पावै । 
-द्रवभावे युन निर्मलधारा, 
योधविना एविषिध विस्तारा ॥४८॥ 
र्थ पूर जो कर्मं वये विन्दौ उ श्याव 
चाही । यह जडा पुन्य पापे मेद नादी गचिरपि, अभर 
अदां सुरे २८ मूत गुण द्रन्यपने मावपने मिर्ज्त धाच्च 





0 
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ररयैवहै ६ । थर बहा बोध पिना, ए सदने कनसे ध 
कार माति भादि विस्तारे ई ॥४३॥ 
पून, ॥ चपा चद्‌ ॥ 


जिग्टिकि सदज वस्था एसी, 
तिन्दिके दरे दुविधा कमी ¦ 


जेएनि लिपकभ्ेणि चटि धाए, 
ते फेवल भगवान कराए ॥४६॥ 
शर्थ--मिन्दिमे जैसी सहज भवस्था भई, विन्दिरै 
हयै आत्मा पदिचान वेकी दुविधा रसेरई १ पेमेदी 
£ मुनि रजच्तपर श्रेणो चदि उदं मृख धाए, 
ही मेगल मगयान कदत मेव मगपान कदाए\॥४६॥ 
॥ दाहरा ॥ 
इदि विधि जे पूरन भए, शष्ट-कर्म षन दादि । 
तिन्टिकी महिमा जे लसेनमे बनारसी ताहि ५० 
अथे-ण भाति फरि रै अ कमं स्प वनदो जले 
पूं प्रास स्वस्रे जे मय द रके प 7 ष्दूमाफय 
ची † भाच पने जानै ६, ‡ दाम 


षू क क. ल 


(अ, 
म 
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ननस्कौ स्तं ६॥ ५०॥ 
श्रथ माच उस्पत्चि वनेन ५ दप्यय छन्द 
भयो शुद्ध अकर्‌, गये मिथ्या भरि नसि 1 
म कम रोत्‌ उदोतसटजजिम सुरल पत्त सति ॥ 
वेवल रूप प्रकासिं 
भामि सुख रसि धरम प्रच} 
करि पूरन थिति अ, 
त्याग गति भाव परम हव 1 
इद परिधि अनन्य प्रभुता धरत, 
ग्रगटवुद्‌ सागर भयो} 
यविचलं खड अनन्य खय्‌, 
जीव द्रव जम महि जयो ॥५१॥ 
प्रध--माक्त पदाथ उत्पत्ति कौ करम एह -- श~ 
द्वारौ म कुर प्रगट मय, मूले मिव्यात नाश भयौ । 
अमि क्रमि मा्मा्तं उ्योव हन लामौ, जैस चदनि प्क 
मे सधि कदते चरमा कमि कमि करि उचोवयत दद } पे 
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कमि मि उचोत होत फेल रूप छो प्रकाण होई 1 श्रु 
धय धं ऊहं श्रासापरौ जो जो निर्चल धर्म॑, सुख राखि 
रतं घुष समूह, मोई मति । ता पीठ मायु कर्मकी पिति 
पूरन कर दै! मनुप्य गतिर भार सागरे पमारपा 
होढ । ेसी माति सो ्नन्य प्रयता रहते सवते पच्छ 
रता धारे । जे वू द-र्‌द कटी हत॒ समुद्र दोर, तैसे 
कमक्रमसो पूं मयौ! प्रगत मयौ | पिरि वाद्मै 
चमिगौ नादी | खडना नादी । भय नादी । चष नाही, 
तति म्रगिचल, मखड, थचय । ठम जापर द्रव्य उगत 
सादि जयत होड, ॥५१॥ 
थ-मष्ट ऊर्म नाणतर चष्ट गुन प्राश वनेन ।सैया॥ 
ज्ञाना वरनी के गये जानिये जुदै सु सव, 
दर्शनावरनेके गयेते सव देसिये 1 
येदनी करमके गयेते निरावाभ रस, 
मोहनीके गये शद्ध चारित विशेपिये ॥ 
आघुक्मं गये यपगादन शटल सेद, --. 


4 


चम्पकं गये ते यषूरतीक `ˆ £ | 
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शअगुलयुषटप रोड गोत कम' गवं हेत 
श्॑नराय गये" तें नत वल लेसियै ५२ 
अर्ध श्रव ग्रटकर्मदे नाश भण्दे जा पलार 
भ्राठ सहज गुन ऊ प्रसश दढ सोके ईै--श्नानावर- 
नीके नाश भएतंजोलोगलोफमे पस्तु है सो सब 
जनिय । श्वने मगल न्नाम प्रकाश दो। दर्णनावरनी 
फरमकं चय गु ते लाफालोक्े माप सामन्यपते सव 
देखिये । इतने फैग्ल दशेन प्रगट । बेदनी मं य गण्‌ 
ए ते निरापाध रस उपे । इतन अव्यराधपनौं श्रत 
सुप उपे ! मोहनो मचय मप्ते पितेषपने शुद्ध चारि- 
म हाई । इन यथा स्यात चारि स्ट गुन हाद । आ- 
यु करम चय गते अवगाहन। टल इह } इतन अवगा- 
हना सादि अननत स्थित होड । नमि स्मे चय गए तै 
मूक पनौ जीय युद्ध स्यसूप उपल । गोप कमे चय 
गद वे भगुरुलपुपनौ मुन उपज । ताति जीप मे ब गुरु 
पनी होई, न लघुपनै दद्‌ । अ वराय कर्मं दय गद वै 
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श्नन्त चल हई । इवन अनत वीर्यपनासो गन उपज ॥५२ 
इवि श्री समयततार नाटक विं बालपोधषूप 
मोषदरार सम्पू भयौ ॥ 


स्स्फैकिशुददि-दर 
(१०) 
प्रतिन्ना ॥ दोहरा ॥ 
इति श्री नाटक अथे, क्यो मोख अधिकार 1 


अव चूरन सक्तेप सों, सरव विसुद्धिद्वार ॥१॥ 
श्रथं--इति फदना सम्पू नाटक समयसारपिमोच 
पदाथंको श्रधिकार कद्यौ। यप १० मे सर्वविुद्धि द्वार 
स्प सो वरनन कगे दी ॥१। 
श्रथ शुदधात्म दशन षरेन । स्वैया 


करम की करता है भोगनिको 
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जाकी प्रभति रेसो कथन अरित हे) 
जामे एकं इनदर यादि परचधा कथन नार्दि 
सदा निरदोप वध मखम रस्ति र ॥ 
ज्ञानको सम ह ज्ञान गम्य हे सुभार जाक, 
लोक-व्यापी लोकातीत लोकम मरित द । 
शुद्धश्च शद्ध चेतनाके रस यश॒ भरव, 
एसो इ स प्रम पुनीतत्ता सहित ३ ५२॥ 
भर्थ--ददा यय उपाधिरहित शुद्ध ्ास्मा फो वर्नन 
करं ६-कमेदौ करवापनो, अरं सुख दुखकी मोत्तापनो, 
दमौ जो सोफे व्यवहारमे कथन ऊदते दाग ३, सोनारी 
प्रता ईर्वरताई है । कार्म थदिति कारी ई । सरु जारी 
्रमुताम देषेद्र परल जो पचि मेद कौ रषिवौ, सों 
श्रहितकारी ६ । सत्य नाही, मदा निदोपिह , जाफे निश्च 
य॒ स्वमायमे ब नांदी, ठाम मोच नादी, यतिं बध मोत 
रहित ह । तौ एकद्रव्य क्दाई १ दतै भरन परिक 
ह-एक्वान कोतमूद दै, क्ञान दौषुव हईै। जारी 
स्मात्र करान मभ्य ३, छान हीति जानौ जाई ये सुव 
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दर व्यापि म्रौ ई । लोकाठीत कदत चतर लेफ्ते न्याय 
द रर लाके मदिव सदे पजनीफ़ उपादेय ई । अनादि 
फाल पौ यादी भाति पायै, वतै जौ शद्ध मम ६। 
श्रह शुद्ध चेवना फे रस श्रदेशनि ठे मगये। है । एस ज 
द टै सो परम पनी सादिरंय उदरे उतकट शुद्धता महि- 
ते 2 ॥२॥ 
पुन ॥ दोहरा ॥ 

जो निच निर्मल सदा, यादि मध्य अरर यता 
सो दिद्रप वनारमी, जगतमाहि जयवत ॥२॥ 

श्रथं--जो निरय स्वरूपम सद्‌ निर्मल इ ¡ भादि 
भयस्था पि, न्त भयस्या पपे एक स्प दै । सोई चिद्रप 


फिये घनासी दात्त स्तुति ररे ई-- एसौ भगपरान 
जगते जयवत हाऊ ॥३॥ 


भथ--जीव अकर्ता वनन ॥ चपा चद्‌ ॥ 
जीप करम करता नटि रेषे, 
र भोगता सुभाउ न जैमे। 
मिष्यामत्ति मो कत्ता चे ` 
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गए यक्ञान थक्रता सोई ॥४॥ 
ग्रथै- श्प जीवको यमोगता-पनो, अकरवा पतौ, 
उदरा -जेतै जीव कर्मक छान किये, तै रस 
पी मेक्ता द न कयै । ज॒ जीव मिथ्यामति ्, ववत 
कर्ता फहवव मे मांचौ । क़ श्र्ठान गएते सो जीय 
अरफतापन ३।४॥ 
शथ--स्वभाय विभाव वर्मन । समैया ३१ घा 1 
निद्चे विचार सुभाउ जाही आआतमाको, 
आतमीक धरम परम परगासना । 
तीत अनागत वरतमान-काल जाको, 
केवल सरूप गुन लोकालोक भासन ॥ 
सोई जीव ससार अवस्था मादि करमको, 
करतासो दीस सिये भरम उपासना । 
ये मदय मोको पसार यदे मिध्याचार्‌, 
"टे भो विकार यह विवार वासना ॥५॥ 


५. 
भरथ--अव आत्माङो शुद्ध स्वमा चरु शात्मादौ 
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पिभा काको वर्मन कर दै-- निर्य इटि देखत मिम्हि 
प्रार्माफौ मात्मीक धमे प्रमप्रकाशसूप एेसौ सदा स्वभा 
& । इने निस्वय नयरो जिन्हिको परम प्रकाश खमाव ई 
श्र निरय नय॒ तीत, अनाश्व का रिप, वर्त 
मान फाल पि, ज्लोमाल्लोक भामना दौ फग्नदार फेवज् 
स्वहूप गन ६ । सौ जीय ससार भवस्थामे ममे उपासना 
सी, इतने मिथ्यात्व च्ञानफी सेवना लियं ऊमको करवै 
दप है । रसी मिथ्यात्व की सेवामें रहना सो मोढकौ 
प्रसार ३ । यादी व्यवहार वासना है ॥१५॥ 
अथ जीव श्रभोक्ता पनेन । रौप छद्‌ ] 
यथा जीव करता न कदावे, 
तथा भोगता नाउ न पे । 
दे भोगी मिध्यामति मादी, 
गए मिष्या भोगता नांदी ॥६ 
चर्थ-- श्रय जीयकौ श्रमोक्तापनाके स्वस्पौ वनन 
फरे है-जैते जीव फसा कहां नही, पतै भोक्ता नाम 
च धमन न | जैस मिभ्यात्ते करौ कदा तसै मोका 


न भ 


३६ खमयसार सारस 





हू मिच्यातमे नाम धरै । जते मिध्यात गषव कता 
नादी, तसे तिथ्या गण्ते भोगता हू नादी ।।६॥ 
द्रथ--भागतापनी अभोगवापनीगौ ल्तन ॥ वेया ३१ सा 
जगवाप्तो शक्घानी भिकाल परजायबुदधि, 
सुतौ विषय मोगनिको भोगता कयो दै 1 
समकिती जीप जाग मोगा उदासी तति, 
सहज भोगता रथन गायो है 1 
यारी भाति वस्तुकी समाधि अवधार दुध, 
परमाव त्याग पमौ सुभाउ थायो हे । 
निरविक्ल्य निरुपाधि आतम याराधि, 


साधिजोग जुगति समाधिम समायो रे 9 
शर्थ--त्रम मोक्तापनी फी लकण भरं यमात्ता 

पनी शो चवण स्वस्पै करि दिखा है--जगवाती जं 
अज्ञानी द, तीनैं फल विषै पर्थाय बुद्धि ह । इतने दन्य 
घुद्धि नाही } अर्‌ म सुखी, ‡ दुखी, जसे पर्याय उदधि धारं 
दप श्र भसद्रय भिन्नप्मैननने हैसोतौ यक्चा- 


2 0 नि क 


स्थव्िशुद्धिद्धर ३ 





ठीसीय हसौ मन वचन काय योपा श्रह पिप्य गं 
सों उदापीनपर रहं ई । धरु शद्-यातम द्रव्य ॐ श्रतु- 
मवमे मगन दै । वि समक्त कौ शसने सदन म- 
भेक्तापने क्ष गाये ई । याही भाति बुध दतं पडत 
६ सौ प्रती समान्कि अधारि पै, इर्त 
पेश्तरौ सखस पचि यापे परमाव जानै 
चा स्यामि करि पने सदन स्वमावमे यावै, 
पार्ये निविदरन्प के सुखो दुखी इत्यादिम र्ल्पि विना 
निस्पायि कदत कर्म॑संयोग स्प उपायि पिना] एसो 
श्रासा फो श्राराधिरे ज्ञान दशने चारित्र स्प जोगी 
जगति क्षौ समाधि म समायो सौ सदन स्वरूपम 
समापौ ॥अ। 


अथ जीव शमोक्ता वर्मन ॥ सवयो ॥ 
चिनयुदराभारी पच धमे य्धिकारी गृन, 
रतन भारी यप्यरी कमे रोग का! 
प्यार पडितनके ट्रयारे मोत्त मारग मे, 
न्यारो पुद्गलसों उज्यारी उप्योगको ॥ 


त खमयसार नषटङ 


जानौ निज एर त्व रहे जगम विस्त, 

गेहे न ममत्त मन, वव, काय जोगको } 
ता कारन ञानी ज्ञानावरनादि करमको, 

करता न दोर भोगता स दई भोगकी ॥८ 

चर्थ--थप अभेत्ता जसी ययस्याकौ वैन करं 
&--चिन्शुन्दराधारी एते चेतना विन्दको धरनहार । धू.व 
कमं सदं नि्चन् स्वभाव जे क्षातापनी, ताकौ अधिकारी 
शानादिक जो गुन ६, निदि रनम भडार ई । कमस 
रागनी अपदारी कहते पिनाशकाी ई } पडितनसो भ्य 
स्मै तलव्ञानीरौ न्लम भवौ, मोष मागमे हुस्यारै कते 
सायधान मयौ । पुदूगलीफ धमेसौ यारौ रन लागी। महि- 
शरुवादि उपयोक्त उ्ियारौ भयौ । भरने पराये स त्च 
जार्नि । जगते विरक्त रद । मनोयोगर कौ, वचन योग द, 
फाययोगकत मपर प्रह नही, पिहि कारन से इमी जीव 
घ्ानावरनी रल कमव क्च दू न दोह । भरु ल, 
दख भागक भेत्ता दुन दोडन्या 


1 देहरा ॥ 





मवैविशुद्धिद्रर ३४६ 
निरभिलाम करनी करै, भोग अरुचि धट माहि 
ताते साधर सिदध सम, करता भोगता नाहि £ 

श्रथं--निरमिलाप कदते इच्छा पिना क्रिया एर | 
श्रह घट पिडमे मागफी सचि नादी, वात छरुविमो साधक 


पुस सिद्ध समान कदी । कर्ता ह नाहीर रर मोक्माह्‌ 
नाही ॥६॥ 





श्रध-थद पृद्धि वर्मन ॥ एवित छन्द ॥ 
ज्यो दहिय-अ ध विकल मिथ्यात धर, 
मुपा सकल विकंलय उपजावतत । 
गहि एकत प्त तमको, 
करता मानि अधोमुख धावत ॥ 
त्यां जिनमती दख-चाखिी, 
करि करनी फरतार क्टापत्‌ । 
वित्‌ सुकेति तथापि मृूढमति, 
वि समकिते भवे पार्‌ न पात ॥१०॥ 
अथःम अदे-बुदधते पर्चापिनी दद ह 


4५५ सग्रयस्परर नार 





कोऊ हये अन्ध ॒पुरप पफ मिथ्या घाप 
सते दिये मे मिऱन्प उपजा, ठ ते सव मूपा क्ते चे 
विकल्प उप्तनि दै । कियाबदी कौ एकव पत ग्ठरि 
श्ात्मार कर्ता मानिये । श्चोशुल कदते मीच गत्रफो 
धाद प्तौ है) सै जो जिनमवी दै, भाय चति नाही ई 
अरद्रव्य चारन दै, श्ररफएनी कर द। भरं किया 
करत शुम वरियाङे ऊत या९ कवि द, इकविौ वति 
तथापि कदते तोह मदपती ६ | समरित पिना भवौ पार्‌ 
न पदति ३॥१०॥ 


है 
5 
मे 


चोपाई चद्‌} 
चेतनां अ क जीव लख सीन्दा, 
पुदगल करम्‌ यचेतन चीहा । 
वापी एक सेके दोऽ, 
जदपि तथापि मिले नरीं कोउ ॥११॥ 


६ 13 १ दीयते 
यथ-द्रप निचय स्वस्प्री यात कहै दै-जीयमोथकः 
कहते चिन्द चेतना लखि सीज्यौ । पुद्गल अरु क्म ए 
दोन्‌ अदैतन दये उस सश म , = 


सर्वग ३५१ 





चैतन ण दोन्‌ एक सेते गमी इ, पएरवेतावगाही द 
जपै मेन &, ठौद्‌ रोड पाहो मितं नाही ॥११॥ 
दादम्‌ । 
निजनिज भा फ्रियामटित.व्यापर्‌ व्यापक कोड्‌ 
करता पुद्गल कर्मको, जोव कासो रोई १२ 
श्र्थ--प्दा्थं द साश्रापने मारी किया सदिति 
दै &-- जामे व्याप रदीयै मो धस्तु य्याप्य उदये । यहे 
ष्यापनदारो पदार्थ व्यापङ़ उदि, यातः पुग व्याप्य 
मे जीयरौ व्यापक्पतौ नोहि । वातै पृद्गलीर कर्मकौ 
पतौ जीय दातं हद १।१२॥ 
श्रय कर्ता थन । स्परैया ३१। 
सीप ध्रु पुग्गल करम रहे एक सेत, 
जद्यपि तथापि सत्ता न्यारी न्यारी किय । 
स्तन स्वल्प-ग॒न परल प्रफ़ति भेद, 
दृद मेंश्नादिदीकीदव्विधाद् रदी है 
एते परि भिता न भै जीप क्रम 
जौली मिव्या भाउ ती शोधी वाड, ^ पव 


दशर समयसार नाटक 


्ञानफे ऽ्दोत रोतु पेसी शुद्ध दृष्टि म 


जीव कमे पिडको चकर्तार सदी हे ॥१३॥ 
} दोहरा ॥ 

अर्थं श्य व्यददास जैत जीयो कर्तायं द्द 
राशये £ सो क ह -तिहि आकाश अ्रदेशनि विप द्‌ 
सतीक कमं धवगाद रद द, पिदा थाफास प्रदेणानि पिष 
जीव ग्रदेश ह श्रवगादि रै ३ । देसे जौव श्रु पृद्म्त 
पड़ रदै दै) जपे एस रोद. वेतन चेतन 
फी सत्ता । अरु भ्रचेतनमे जडताकी सत्ता एसी न्यारी- 
न्यारी सत्ता फहियै । रचन मेदं करिकै, स्वरूप भेद करिवै 
गुन पर्याय मेद्‌ करिकै, प्रति मेद्‌ क, रेस अनादि 
काफी दर्दोम दविधा दई रदी हे । एवं परि लन प्रुख 
छौ किन्त मिथ्या माव ते जीपकमेफी जीती भात नादी 


सौ सपी उउव दी ई । समिती होतें समफितीकी 
शद मर, ज कर्मपिडकी अकरठार जीव यदी 2 १३ 


॥ दोदरा ॥ 
एकं वस्तु जेसी युरै , तासो मिले न थान । 
जीचं अता कमः सो यर असमो पान १ 





सवोविशुद्धि दार भेम 





शर्थ--जो एफ वस्तु जेसी भाति सोरे, दासीं भान 
कें मर स्वरूप बाली वस्तु मिते नादी । यादी तै जीव 
कमो अस्स ह । यह तौ अर्थं अनुभव प्रमान हीर 
पाये ॥१४॥ 
भथ--सूढ कर्त यष रथन । चोप-छन्द । 
जे दुरमती विकल ज्ञानी, 
जिन्दि रीति पररीति न जनी । 
मायां मगन भरमके भरता, 
ते जिय भाव करमके करता ॥१५॥ 
शअ्थै--भव मृदनीव ई सो कर्मो करवा यहु कटै & 
से ओय दृष्ट वद्धि विकल ६, श्ज्ञानी ६, जिन्हि भपनी 
रीति पराई रीति न जानी ६, माया जालमे मगन । मरम 
फ़ मरता कते धनी ई तेर जीव माब कर्मर कर्व प्दते 
फरनदार ई ॥१५॥ 
दोहरा । 
ञे पिध्यामति तिमिरसो, लस न जीव अजीव 
तेई भागि कपे करता रोहि सटीक !१६। 


३५४ सममयसार नाद 





अरध- ऊ जीव मिथ्यामदि श॑यत जीव अजीव 
पिन्नपतर न रख ३१ जीव सदीय हवः सदादी माविद 
कम सतो ह । थाप आपे कमक स्वमाव, सोर भागिव 
यमं फदियै ॥१६॥ 

दाहय । 

जे श्शुद्ध परिनति धरे, करं यद परान । 
ते यशुदध परिनामके, करता होड जान १७ 

अथ-- वे जीय थशुद्ध परिनतिरौ धरं ई, अशुद्ध 
प्रिनाम धारं दे, सव त्रियामे सदे -एततौ रसौ श्रमानरर 
द, वैरं अष जान यङ अशुद्ध परििमनिरे क्त 
हाप 2, ॥१७। 

शिष्यो प्रन । दादरा । 

रिष्य के प्रु तुम कयो, दुविध कमको शूप, 
द्वं कम पुदगलमई, भावकम द्रप 11श्नो 

र्थ-अव शिष्य प्ररन इरे इ । शिष्य कद दै-दे 
रय ] ठुप कती क्मस्वस्प दोर प्रकारसो दै एतौ पुद्गल 
म घो पएदृगरल पिडिस्य द्रव्य फर्म दसरौ भाबर 


सर्व॑विशुद्ध रार ३४५ 





दषो बिद्र.प़ वंत चेवना पिङ्रार्प ई ।१८॥ 
दोदर । 
करता द्रवित्‌ कमक, जीव न रोई चिकाल । 
थव भावित करं तुष्ट, कदो कोनकी चाल १६ 
श्रथ सामी | भौरतमर्सैमज्योजो द्रव्य कम॑कौ 
करनहायै वी काल विषः जीव नदी ह।देस्वामी{ तो 
ण भावित फर्म 2 मो हम सौनकी चालत र्दतु दौ १॥१६। 
दोदरा । 
करता याकौ कौन टै, कोन कर फल भोग । 
कै पुद्गले यातमा के दुहो फरो मयोग ॥२० 
भर्थ--या मारित कमक म्वा एौन है! 
रौर याकम द पलङी मोग सान फर ६१ पुद्गल फर्ता 
मोचा ६, दै शास्म का मोत्ता £, रै पवमल भातमाद्ौ 
संयोग कर्ता भो ई १॥ २० ॥ 
अरय~-गुरू उतर कथन्‌ । दोहरा । 
क्रिया एक करता युगल, यों न जिनागम मादि 
प्रथरा करनी योरदी भोरर्रर्यो नाहि) ~ ^ 


^ 


दशन समपषार्‌ नष्ट 





सदे जीप दी भोग ॥ २५॥ 
श्रय--शफाती वादी वमन ॥ सवैया २१ प्ा॥ 
केई मढ विकल एकत.प्त गरे क 
आतमा अकरतार पुरन परम दै । 
तिन्दिषां ज कोठ कट जीर करतार है तापो, 
" कैरि कर करमको करता करम दै ॥ 
एसे मिथ्यामगन मिभ्याती बहयषाती जीव, 
तिन्दिकै दिये अनादि मोको मस ह । 
तिन्डिकौ मध्यात दरि, करिवकौ कटे गुर, 
; स्याद्वाद प्रसान अत्तिम धरम दै ॥२६॥ 


चरथ-- यम सांख्यमतवरे एका बादीरौ वनेन 
करौ ह-फों मूढ मोदी जीव, पान करि पिम एकाव 
पच गदिके एतै दै दै--ए भ्ातमा अकी ३, परम 
पं ह । विदां ण्काव-गदी सो जोकाऽरेती फट 


(आत्मा फ़त दै" तासो फेरि साल्यमती प्रमुख एकाववादी 
कृद ई, स्मेफो कवौ ऊर्महीदै। एं मिथ्याव भे 


सवविशुदि द्वार ३४६ 





मगन मिध्याती जीय बरह्मपावी ह ३, ३ घात करं है। 
भिग्दिफे है में अनादि काले मोह भम मरि श्यो 
ह, तिन्ह परिथ्यामतीक मिध्यात् दूरि करवै शो स्याद- 
शाद रूप जो त्रारमधम ह मो प्रमान रररे रद ६।॥२६॥ 
श्रथ स्यादवाद फथन 1 दोहरा 1 
चेतन करता भोगता, मिथ्या मगन अजान । 
नहिं कती नदि भोगता, निच सम्यक्वान २७ 
पर्थ--भ्रष जै स्पादादमे वस्तु स्वस्प ट रे 
कटै ह - मिथ्यात मेँ मगन जान धकौ तौ चेतन फर्वा 
६ भोक्ता ह अरु समङ्रिती जीव निश्चय नयते क्तौ ह 
नादी मोक्ता ह नादी । २७। 
अथ स्याद्वाद उपद्श कयन । सैपा ३१ मा। 
जैसे सास्यमती कटै अलस अकरतां हे, 
सर्वथा प्रकार करता न होड कबीं । 
तैसे जिनमती गस्युख एक पत्त सुन. 
याहि माति मानें सो एकत तजी ~ ४ 


एकर 


२६५ संमयसार नाटक 


जलो दुरमति तोल करको करतार, 
रै सुमति सदा करतार क्यो सवही । 
जाके पट ज्ञायक सुभाऽ जग्पो जही सो 
सो ती जगजालसी निराली भयौ तवदी २८ 
सर्थ--श्रय यादी धात स्याद्वाद गौ उपदेश करि 
दिद करं ६-रते साख्यमती प्रपते ममे एषी प्रस्प- 
ना र ओ थल पुस ई सो सर्गथा प्रकार करि भरती 
शुवे कय दचे कती दोह नादी । अरे सत्व रन्न तमे। गुण 
र.प प्रति कता है । सी माति ज्यौ साख्यमती कट 
री भाति कोड निनमती द गरं फे एखः निस्वय 
नय फौ एक पक्त पुनिङ़ यादी भाति मामै] इते जीव 
क्कवां मने सो अवतौ एकांत पच दांडौ। भ्रीजिने- 
श्वर ॐ स्याद्वाद सै ठदराड है, ओत्त दुरमती, दृशय 
मिभ्पामकी, रधुदधमे है रौलो जीव कमेडो कर्चा ह । 
भरु मुमहि आय सदा श्चा कलौ । जादे पटे अपना 
वायरु स्यमाच जय दी जान्यो, सो तीं जगत जात्‌ सो 
त ही निरा ही भयौ । भदे पदूगल्ल परावर्दन 
मादि ससार आनि रास्व सोनिराे ही भयो । 


सर्वविश्ध दरार ३९१ 





श्रथ--पेोदधमती बरन । दोहरा । 
योध चिलरयादी के, विनमगुर तन माहि । 
प्रथासमय जो जीव दै, दुत्तियतमप सो नाहि २६ 

श्रप--श्य द्रम ए्कावगदो वौद्धमकीी उदि 
वर्मन फर दै-यीद्धहै सो दणिकगदी ह, अरु पेत कट 
दै-शरीरमे ओ कोठ पदार्थं दै सो चणमगुर दै । अ 
य़ो मै डदै है) नो कोऊ जीय पदार्थं शरीएमे प्रथम 
समय है सो दुरे समयमे न परय, याते स्र चणभगुर 
द ॥२६॥ 

दोहरा । 
ताते मेरे मत विपे, करे कर्मं जो कोई । 

सो न भोगवै सस्या, ओर भोगता दीह ।३०। 

पर्थ--ौरौ वाद्धदयी कटै ईै-वाते मेर मपे दमी 
शरद्धार्दरीदैजोकोऊक्ममेररे है सो तौ कर्मो 
भोगदा नायी । चणभगृरपनाते मोक्ता योर दयी केर ॥२०। 

अथ--मत मडन उपदंश दोहरा । 


एक एकत मन्यते पस, द्रि करनके कन. _ 


= ण 





दमिलात अविचल क्या, मा श्री जिनराज 

अर्थ॑--ग्रम एकार गदी ,ौदमवीफे मव घडे 
पेश भरद ६. युजो एङ्राठ षण भमुरष्नौ सो 
पया पच दै, वकते दूरि किं मे यिदुग्रिलास प्रदिव 
¶ उह जीये अचलपनाी यात शी जिनरपर देव 
ै ६ ।३१॥ 

भथ--द्टात सथन | दोश ¡ 


लापन काहू पुरुप, देष्यो पर इक कोर । 


वि 
र भयो फिर लस्य, कहे नगर वह सोद३२ 
शर्ध --सचलपनौ सममराश्यङौ च्छन्त एहै है 
पपन बालपर्ने फो नगर दर्पौ ६, थरु सोई 


| उन मधो तय तत्नपनामे फिर ह़॒ नगर देख्यो, 
लस्य, त कै 


यहु वौ नय जो वालपने देख्यौ 
६॥२२॥ 


दोषन एक थो, तो तिन्दि सुमिरिनि कीय 
९ परुपको थनुभयो, ओर न जाने जीय ३३ 


मथ--ुव इहा जीवसे भचज्पनाङौ सध दिखा- 


1 


सर्वप्रिशृदधि द्वार ३६३ 





वै द जौ दुहो पनमें उदे दद्य क्म जीपप्क्दीयथोतो 
विदि पुस्प देख्या नगरम सुमरन फोन्दो जो ण्डु सत्य 
१, भौर परस्प भरनुमयो कदं मोमव्यौ काय चौर पुस्पं 
न ज ॥३३॥ 
दोदरा । 
जव यहु पेचन प्रकटपने, सुन्यो जेनमत्त श । 
तव एकतिपादी परुष, जेन भयो प्रतिवुद्ध ॥३४ 
भरथे- जय यह प्रचन प्रगटपं सुन्यौ । यह शुध 
मठ जन सुन्यौ, तवर एपातवादी पृसप प्रवि पमि जेन 
भयौ, बौद्रमत छाव्यौ ॥२५॥ 
अय--वीद्धमती सदश्हना र्थन । सरैया ३१। 
एक परजाय एक सममे विनति जाय, 
दूजी परजाय दूजी समे उपजति दै । 
ताकौ चल पकर बोध करर सम सम, 
नवौ जीव उपजे पुरातनकी चिती हे ॥ 
ततिं मने कमक रत्य हे योर जीप, 
~ भगरता हे योर ताके दिये एसी मती. दे। 
४ ग 


३६९ मृम्यम्बार्‌ ग्रदक 


मोरकी मरोरिसो भरमकेन योर्‌ ए, 

धवि विद्ये योर ग्य पदप्रौ जाल मद्री । 
पे दुद भूली भृटा करोत कृती, 

फूली फिर ममत्ता जजीरनि सा जकर ॥३२८॥ 

र्प--प्य दूवृषदधिरो रिवर कट ६ यादी प्रीति 
कवारी हारि जीति फ मायादीमे गदि रद, हठ रीवि 
सीयै २६, भर हरिन प॑ली शपे पड सस्री प्म्री ए 
गस, लीन्दी न द्द । कतै भरीह च्णत र६-5ं 
फोठपयोर चंगुन वैष देररि गामो मदि मदिर प 
चक्षे, तिहि मषक तारि कि ऊ गोद भूमी गदि स, 
सेहं मने पाद्‌ माद पै पकरीटेफेन छाद्‌! माद स्म॑ 
की मरारि लगी, नानि भरमपरी वार नपि । शनन चमन 
छेद चिदे गोर पावे । तमी मरी जान प्दारती स्पार दस 
दौरे) ण्सी दषु भूलिदी पपि, शी फाली पिर 
भगवा रूप जजीरनिते जरौ रै, सुर शरचेभूली रद । 
भून । घपैया ३१ षा! 

वात सुनि चकि उदे वातरीतों मकि ॐ, 


सधेनिशुद्धि इर ३६५ 
वातस नरम रोई वातरहीसों शर्करी । 
निंदा क साधुकी प्रशसा कर हिघककी, 

साता मानै प्रयुता असाता माने क्य ॥ 
भख न बुदा दोप देसे तहा पैठि जाई, 
कालो उराई जेष नारो केरी 1 
पेसी दखदधि शूली भटके सरो भली, 
फली फिर ममता जजीरनिनेों जकरी ॥३६ 
धर्थ--थौगे दी याही मावक्ह--कोञ थष्यारमकी 
पाठ एर सो समि चा उरे, ज यह कहा मात ३1 भह 
यादी यघ्यास मातो भोमि उद । फदायद (लद) करन 
उर । श्र वारे मन रुखठी बाठसो नरम दोह रेदै । मन 
मानी यात पिना भादी प्रकृपि रासै । मोचमागेके साधक 
जो वाकी निन्दा करे । यरे जो हिस्त धरम कै द 
ताकी प्ररासा करं, अपनी प्रभृता, तारौ साता सुख मा 
्रसावो उपजी रौ फस्री करि मानि । मोचरे सृदहामै नाही} 
जह कोऽ दोष देल तामे चतुरे मिमान सौ हि 
आई । कर मत्युसो पेखौ रै जै" मदरसों यकयी 


+ ^ 





निरजोग शद्ध परजोगतां शद्ध ३ । 
वेदी ब्रहम के मीमासक कर्मं के, 


रिषमती शिव के बाध कहै वद्ध रै ॥ 
जेना करे जिन न्यायवादी करता कै 


यहो द्रसनमे वचनको पिद टे । 

वरुको खरूप पचाने" माई परवीन, 
वचनके मेद्‌ मेद माने सोई शद रै।४३। 
भ्रथै--अ न्यार न्यारे मत व्यवस्या कटै दै-- 
ब पततु एक दै मर या गुन अनक है, सप श्रे ह 
म अनक ह । निरजोग ऊहते पराया जाग पिना अपने 
यभागे रौ शुद्ध दै । अरु प्राए नाग मों श्रद्‌ ६। 
पादौ प्राकर याङौ व्ह ऊष । मीपासङ ज॑मिनि- 
को पमं रहै दे। शिवभती मो दगेपिर यादौ शिर 
द दै । वोद्मती यादौ वदध कह ६ । चैनी याका जिन 
दै । "यायवादी यापि याद कर्ता कटै 2। रे 
दी द्शौनमे शद्ध जीवे कद्व पवनस गिरिध ६} 
ही छदी दर्शाने वस्तुफौ सहप पदिचानै सो प्रमीन 
दायै । श्रं पचनक्‌ सेदं समभिष् नय त्यै वस्तुक 








सग्िषश्द्धिद्रार ३७? 





मेद प्रमीन मान मोई शुद्ध पात ३ ॥ ४३ ॥ 
श्रघ-मत स्थापन फथन्‌ । स्या ३१ मा। 
वेदपाठी व्रह्म मानि निदे खरूप गरे, 
मीमासक कमं मान उदै मे रतु । 
योद्धमती बुद्धि मानि सू्तम स्वभाव माधै, 
शिवमती शिवसूप कालको कतु दै ॥ 
न्यायम्रथके पठेया थापे करतार रूप, 
उद्दिम उदीर उर ्ानद टतु दे । 
पाचा द्रसनी ततो पोष एक एकं यग, 
जेनी जिनपधी सखी नै गहतु दे । ४४। 
श्रथ य चहो दरसन मत स्थापना र ६ 
पदषाटी कदत पदाती सो जीय वस्तुका बरघ् मानिक निश्च 
स्वष्परा प्रद्र, तति निर्वै एक चण त ब्त मत ग्रै 
६ मीभाक सा य्फे करनहारे जीवशा ऊर रूप माने 
&, ताते उद्य स्प भवो ओ पूवं कमे सस्कार वाक ग्रै । 
चीद्धमती जीव कद मानि वण-भगुरपनाति वर्म, 


२७२ 


समयसार नार 


स्ममाय माधे दै, तात वस्त॒ समाव ही ग कता नि 
शिमती रिप जीवदे। आलस्पी मानि शिव स्प 
गता कटै ई । न्याय ग्रथङ़ पटनहारं इतने भ्रमाणादिक 
१६ पदां मानन हारं शुद्‌ जीर्न ही ऊर्ना यापकं 
चम गौ उदीरयामे दिये आनद पद्‌ लद लह ह । ठते 
सो पचो दर्शनी ह तेतो वस्तम्बमागादिक पान एक 
एक श्रम पोरे ह । ण्कात पच प्रह इ । श्रु ज जिन 
मा जेन कहा ६ मोत सर्वा गी समे नय अरे ६1४४ 
भ्र मतस्थापना एक्त्वीकरन । सवया ३१ पस्ा। 
निवे यमेद ग दै गुनकी तरग, 
उदम को रीति लिये उद्धता सकति टै। 
परजायस्य को प्रवान सृ्नम सभाग, 
काल-करौषी दाल परिनाम बरगति टे ॥ 
यादी भाति यातम द्रवके अनेक श्यग्‌, 
ए माने एकको न माने सो कुमति हे । 
एक खरि एकमे यनेक खोजै सो सुबुद्धि, 
सोजी जीवे वादी मरे साची कावि ३ ।५। 





सवंविशुद्धि दर ३७३ 
श्रथे--यप ज्यो मत स्थापना मे न्यारी न्यारी यद्धि 


षृहीसो सप पस्दी दिखा दै-सर जीर रमे लचण भेद 
न, एते निरचय यम माची 1 तरतम जगे गुनरी 
चरगउटिग्ही ई यात उदं थग सच। श्रु अपी 
उद्धति सगति & पिं तिहि मिद प्रवते ्रवात उयम 
अगदं सर्पारन(ह्‌ म(ची । श्रु पयाय चण चणसे न्यरे 
न्यर्‌ दै, ताके स्यफा प्रमान सूक्म है तास ओद सूम 
स्वभाव साध ई, मोड साचौ । यरु परिनाम फी गवि 
सा स्सि चक ससी गति, सो फाल दरन्यकी दालतै 
६, ती हा फाल ह ऊत सायै । यादी भादि भात्म 
द्भ्य भनेर थ मते पाह्य ।या भ्रगनिमे ण्क श्रग 
माने श्रु एष यम न मासै सोह मति कदा । एत 
प छाटिके एकः प्रस्तुमे अनक श ग सोत सई सुपदि 
रषये । खाज जीर वादी मरं या कहावति साची है । 

श्रथ, स्यादचाद्‌ स्वरूप स्थन ॥ सवैया ३१ सा ॥ 

एकमे यनेक ह यनेक हीमे एक हे सो, 

एकं न अनेक कडु क्यो न परु हे 
करता करता हे भोगता योगता ~ˆ 





३५७ समयस नारक 
उपज न उपजति प्रषु न मरतु े॥ 
बोलत पिचारत न बोले न पिच कषु, 
भखकौ न माजन पे भपप धरतु दे । 
एसो प्रमु चेतन अचेतन की सगति सो, 
उलट पलट नट बाजीसी करत्‌ रे । ४६1 
धर्म ज स्वादादकौ खस्य इ सौ ऊ ६- 
ए ्रन्यम नेक पयाय हे अर अनक पर्याय मं ए 
्रन्य ६, यात इर सनो. मस्तु यहु एर दी 2 मथवा अननफ 
दीहःरेसौग्बु उदयौ नमरं ह, व्यथ्हारते कती इ, 
नण्चयर्ते मरफत्ता ह 1 न्यबहारतं मोक्ता ई निरचयतें 
अमेक्ता ई । च्यवहारत उपजतु ई, निर्चयरौ नादी उप 
जह व्ययदारते ूमरा, निशवयत न मूरा । व्यवहारे बोल 
द विचार द, निर्य ते कदु वासं नदी, विचारे' नदी 
यवरिफन्पी ६ । निर्चयते मप्र भाजन कते स्थानक 
नाही, व्याहार ते मेषौ धारनदार है ! सौ चेतनावत 


ध 1 
भयर 8 सो भ्रचेतन पुद्गल संगति सौं उलट पलट 
करोह) नर सौ बानी करि रदो ३ । ४६ । 





सवैविशुद्धि द्वार ३५५ 





भध श्रनुभव व्यवस्था कथन । रोहरा । 
नेरवाजी विकंलप दशा, नादौ यचुभो जोग । 
केवल अनुभो करन को, निरविकलप उपयोग ४७ 
श्रम ग्रनुभवम्‌ शरास द्रव्य जसी अवस्था 
प्यं सो २६ ६-एज पूं उलट पलट अत्माक नर फी 
सी वाजीकदी मातं पिग्ल दृशा है। यहु दणा मनुभव 
‰ योग्य नाही | नि वल श्रनुभव करन फैं निपिरल्प 
दी उपयोग दनी सौ मत्य ३ ॥ ४७॥ 
अय अभव दष्टान्त थन [पवैया ३१ सा । 
जैसे रेज चतुर स बारी दै सक्त भाल, 
मालो कीः रियामे नाना भातिकौ विनान हे । 
क्रियाकौ विक्लप न देखे पहिरन वाज, 
मोतिनिकी सोभा्मे मगन सुसवान हे ॥ 
तेसेनकरेनमुजे अथवाक्रेसुभजै 
, ओर करं यर भुजै सव नय भवान रे। 
यद्यपि तुधापि विकलप विपि त्याग 





४५६ ममयस्रार नाटक 


निरविकलप अनुभा यमृत णन ₹ ॥४८॥ 


धय अनुभव विं निपिद्न्प उपयाम एनौ 
तारौ चंत ई ६-जैते काट चतुर पुस्प मोतीयन शी 
माला संवार बनाई, उनि माला ॐी क्रियाम भावि 
भातिको विक्चानरहे। यवा माला ङौ परिरन पाहा 
उहि माला फे क्रिया ङ प्किल्पनदेद्धे अरं मोतीयनि 
मी सामा म मगन हू जाई । अर्‌ घुख प । ठते मोठी- 
यनि की भाला मे शनक गजान ६। वैस इदा ह अनक 
विरन्प इ जा मात्मा कर्ता न्दी , मत्त नादय, श्रथगा 
करता हू ६, मक्ता द्र 2 । यथना राग देष करन इरे 
ओर ६, अरु मागयनदा धर, ए सद नय प्रमान १ 
भोपैए सय प्रमान ई । तोटूए्‌ विरन्प पिधि त्या 
भोग्य ई भरं शरतुमर ६ मा निरीकन्य ई, प्रमृत 
स्मान उदादय ई ॥४८॥ 

य-करचा क्वन दोरा) 


द्वे करम करता व्यवहार कदाउ। 


सर्व॑विशुद्धि द्वार ३५७ 





पर्थ--यय स्पादवादी ्रात्मा कौ कर्मं फो कर्ता 
मिहि नय सौ मात सौ क दै-पुद्मल द्रव्य सूप पमौ 
कर्ता यलचत्य पर्प श्चार्मा ई, यह्‌ व्यवहार मे कहन 
यम्‌ है । नि्वय नय में यहु वात ३, सप्तौजोद्रन्य ह 
ता भाव स्वह्प ससौ है । याते पदगल द्रव्य क्रिया पुद्गल 


ही त हेद्‌ ।४६। 
श्रथ- विपरीत युद्धि फथन । सवया ३१ सा । 


ज्ञान को सहज ज्ेयाकार रूप परिनवे, 
यद्यपि तथापि ज्ञान ज्ञान रूप क्यो हे । 
्ेय य रूप यों यनादि दी की मरजाद, 
हू वस्तु काको सुभाउ नह| गह्यो रे ॥ 
पेते पार कोऊ मिध्यामति करै ्ेयाकार, 
प्रतिभासनिसो ज्ञान यणशुद् हं र्यो दै । 
यादी दुरुद्धि सों विकल भयो डोलति है, 
समुखे न धरम यों भरम माहि द्यौ है ।५०। 
य॑ श्रय चेसदद्धिर्म पिष्यीतिपनौ माद दसौ 
फ्-ान रो ण सद स्वमाय है ध षेय 


५5 समयसार नाटक 


कहते जानिगा याग्य पदां है वासौ जो मनर ई 
ति स्म धासो शान परिनमं । जचपि कदे तौ ह 
शान देती तानस्प ही कहा पैक्तेय स्पन पदा 
रजाञ्रय पदार्थ दै सौनञानमे पर्णियौ है, ताहू सषेय 





हेःकेय पदां यारर प्रतिभासन सा ज्ञान 
पदा्थे अशुद्ध ह रघौ दै, यवर य॒ श्रुदधमनौ पटिगौ 
पदी धक दगी। प दी इट युद्धि सो मिभ्यात 
मोद सों रल भवो, इव उत मालि री &ै। धम रिं 
गतु खवमाय वाञ्च ९ समभे नाही । ततं म्म मे वदी 
क्षरं ३ ।५० 

यथ-ज्यापुङ कवन । चौपाई उद्‌ । 

पतु जग मे यसदयाई 


मवप्रिशुदि र ३५६ 





शअये--द्रय मापने स्वमावमें सम पदे व्यापि रद 
दे फर ह-जगत में समस्त भाय यसहाय पे वते ह, 
दोऽ काट पौ सहाद नाही, यो ही चथ प्रगटपने ऊह 
ह-वागस्तुद सोश्रौर व्लिच्छन वसतु सों म 
मितं ¡ जीव सो जगतमे जठी वस्तु ६ तेती तय जाति द 
इने सव ज्ञेय वस्तु जीय म जन मै परिम ३, कहू 
सोऊ जीय सव वस्तुत मिनन ही रहे ६। मपनएन्यारे 
लषन ६! ५१। 
श्रथ - व्यवहारे निकत्वय फथन । दाहरा । 
करम कर फल भोगवे, जीव ज्ञानी कोई 1 
यू कथनी विवार कौ, यस्तु स्वरूप न ठोड ५२ 
पथेव व्ययहार फी रंहावति दिखा ई-कोञ 
श्रतानी जीय दैसाकर्मकी सरहद, चर्चा म्म॑कौ 
फल ह्‌ मोग ह, या रहापति व्यवदारमें दै, पञ 
यस्तु कौ ख्प & तेनी कदापि नही ३ । ५२। 
श्रय--पिपरीनि द्धि वनन | कपि छद्‌ । 
._ जेयाकार ज्ञान की प्ररिनति, 


३८२ समयसरएरनाटक्र 
वरु खभाव मिटे नहिं कोई, 


तते द्वेष केरे सव्यो टी! ५५। 

भर्थ--न्नय गस्तुरौ भ्रासर प्रतिमा है ती बाघ्मै 

मल माम द, व मला नाश रनर उदिम ठान, उपाय 
प 1 जिहि पस्तु जो तैततौस्पमापद्ैमातो क्यों द्वैत 


भिदे ह तत सर पते मूं लोर यादी शटी दष र 
ई। ५५। 








। दोह ) 
मठ मरम जानं नरी, गरं एकत कु पन । 
याद्वददि सकग नेमे, मानै दत प्रत्यत्त। ५६ । 
च्रथ--भूख हसामर्मरी वातन बूम, च्रं एकत 
कपत हो गरदं । भरु दन्न उदप उषो पस्य ई सो स्याद. 
भाद्‌ मतफ़ आश्रयते सर्यागमदी प्रत्यच प्र मात । 
शतन नराकार साङरार सम नय मात । ५६। 


थ--सभ्यक्त फ स्तुति । दोहरा 
द्व्य अनुभ कर, शद्ध द्रव्य घट माहि। 
ताते सम्पकूयत नर्‌, सहजं उचेदक नाहि ।५५। 


सवुप्रिशुद्धिद्रार ३८३ 





श्रधे-तरव स्पाद्पाद लिय जोसम्यक्ती दै तारी 
। स्तुति क है-मम्पक्ती के दियेमे जा अ्जुभय दै, साईं 
द्रव्यरौ शद्ध करे ६1 हिय पस्तु स्वमाय जानिवे 
शद, दै ताते जो सम्यश्वत पुस्प दे मौ सदज स्ममाब् 
पौ उच्डेदक दातु नादी । इतन सद स्वभावं उच्छेद 
न मारत] ४७। 
शअथ- अव्यापक दन्य कथन । संया ३९ मा। 
जैसे चन्र रन प्रगटि भूमिसेति करे, 
भूम तीन सेति मदा जोतिी रहति दै । 
तैसे ज्ञान मकति श्रकै देय उपाद्व, 
्ेयाकार दीस पे न ्ञयको गहति दे ॥ 
शुद्ध वस्तु शुद्ध परजाय रूप परिनवे, 
सत्ता परिवानि मानि ठाद न ठदति ₹े 1 
सो तौ चौर रप कवा न देय सखधा, 
मिंदयै अनादि जिनवानी यो केति हे ॥५२८॥ 
अथ--थव प्र वस्तुमे पर द्रव्यो अन्यापद पनो 
च्ट॑तकरि दिपै ६ अंसं सरद पूरणिमामीके, 


न 


४. समय्सार नादटेम 

समय चद्रमाफ़े सिन प्रकार पि मूषि सखैव स 
म्र ईैपे गवना ज्योति भूमि सी द्यतु नाहि सदा 
न्यातिस्पदहीग्हे शस कन मङतिण्सीष्ै जोहिव 
उपादेय वर्गो भरकर तय त नान पेये श्राफार दूर 
६, पै तेये वम्र सस्य पै ग्रह नादी | श्र षतु दै 
पो शद पर्यय स्प पदी पररि 1 श्र भितनी 
भपनी त्ता ई जितन प्न वस्तु रौ स्वप पने ह | मिहम 
भृषान परा शद प्ययिद्ौ परिशिमनिम्‌ पे यहु स्स्प दार 
योने ।नात णद वम्त॒ सहश सगतिसि सर्वथा 


भ्रप--यथा स्वस्य कथन्‌ ।देया २३ मा॥ 
राग विरोध उदे तवलों जवल, 


यहु जीवर मृषामग धव । 
नं ज्यो जवे चेतन कोत्तव, 


कम दशा पररूप काये ॥ 


सवेविशुद्धि दार ३४ 


कर्मं विलेवि करे नुमो तरा, 
मोह मिध्यात प्रवेश न पव । 
मोद गये उपे यध-केवल, 
सिद्ध भयो जग माहि न श्वे ॥५६ 
अथव जमी वत्तु ङ ससौ स्वरूप ई साः ग्रगट- 
पम कर ६-जीलो यद जीय मिभ्याव मागमे द्र, पावै 
, वसो रागद्वेष रौ उद्य ईै। ताति मत्यमार्म पाटन 
स । ज्र चेतन शुद्ध वस्तुमौ चान न जश्पौ, तवती कमं 
दशा सप ददाते] सात्मा ते मिन ललाम । उदां वेतन 
कौ छनुभव ऊ मत्पाथेपने जानिवौ ह सो कर्मा परिल 
चेष करं टै ¡ इतने मेदवित्तानते, भिन्न भिन्न लतेयपने 
जानै ६ । तहा मोदरूपी मिथ्यात प्रयशर मामे गदरव 
सु ममधि मे रेरलत्रान उपय | ववतो तिद्ध भवी । 
परि जगत म न दि ॥५६॥ 
अव -अनुकमस्वरूप वद्धमानता इधन । छप्पय-छन्द 


जीव क्म सयोग, सहज मि्यालूप धर, 
राग्धप परिनति प्रभाव, जनेन अप ए. 





। समयसारनष्टङ 


तम मिच्यात्‌ मिटगयो, भ्यो समवित उदोतस्षमि, 
रग पकट वष नाहि, चिल माहि गए नति ॥ 
यनुमो यभ्यासि सुखरासि रमि, 
भयो निपुन तारन तर्न । 
पूरन प्रकाश निदहचल निरसि, 
यानारसि वदत चरन ॥६०॥ 
मरषै--्रप जते म्रुक्रम वस्तु स्वस्पम प्रगटपतै 
स्यमाव चाय दाह मो ऊह ईै--श्ननादि कलमो अप 
कर्मो सयाग ई तात सहज सधे मिन्यानस्ूप धारी 
जीव इ । प्रर् जीय दहा रामे परलयौ रद ताते ए 
गग दपफी परिणति प्रमामत आपापरपनोन जातत । 
एसे मर्व मिन्यातस्प च्म श्दते अपेरौ मा रिटि 
गयौ तहा ममफित सूप सति उदय चन्द्रमा रौ उचत 
हतिण् खमि पुणु राग देप हैषा कटु वस्तु 
नादी । इतने भली वस्तु नादी ] तज ता याङे अनादर ते 
गगद्वप चणम माण गद्‌} जव या पधे, अमनी 


= 
श्नमो यद्या कादा । आ ~ कि 








सवपिशुदधि द्वार दतछ 





रमि रमि रलौ । एसी माति निपुन भवौ । से जानी 
मवी ताल तारन समं प्रयु भौ । सव ए पूं 
प्रकाश रन्त लल निश्चल वो, ताम्रो ष्याननयनत 
निरि पनारसीदाद वा प्रभरे चर्ण वदे दै ।६०॥ 
प्रध--प्ररनोचर कथन्‌ सवेया ३१ सा ॥ 
रोड शिष्य कै खामी राग द प परिनाम, 
ताकौ मूल परक कटु दण्ड कौन दै । 
पुन करम जोग किध इन्दिनीकौ भोग, 
क्रिधो परिजन किथो धन कधौ भीन दे ॥ 
गुरु करै खी द्व यपने यपने रूप, 
सुबनिको सदा अदा परिनोन दे 1 
काञ द्वं काहूकौ न पररक कदाचि तारत, 
रागदधं प मोद सषा मदिरा यचोन दे ॥६१॥ 
अ्र्म--श्रयया राग देपते देतु भरन शिव 
रेह, गुर उचर कौ--रोड गिप्य आचारय को पिनिय 
परि कष, चहो स्वामो! एलु ब्रास्ना ऊ राग देष 
 परिनाम उृञचनहू खा यु रान्‌ दोप पटिनामनिङो निस्य. 


इन्र समयसार् नार्‌ 








स 
प्र तुद ग्नि फा हा ए,धासमाक्‌ पुदरनीक कर्मी 
जमदैमाउद्दादहेतु दकि प्रथत, कदा ष्च दिप 
भाग खार राग देष परिनामनि कौ देतु ६। रि रथव 
फा, इदा धनी देत्‌] ग्रथया ददा, इदा भौत 
मदिर दं देतु हे) धम गुरु कद ह--थहा शिष्य! 
या परिनामान पिषे तू पुदुगल सपधी इतु मठर दमा 
तौ मृठप्यु च द्रव्य ई सो खपे च्रपन स्प सीप, 
श्रपनी सत्ता ६ । मही दरव्यरी परिणमिन सदा म 
हई ई तदा दतपयी मिथ्या एमं त्रया मादषूप मदिर 
की थसीन फदर पयता हइतुण्नौ ह 1६९ 
अथ ृखं प्रश्न गुरु उत्तर उथन दादरा) 
कड मृरसया रै, राग द्वेष परिनाम। 
पुग्गलकी जोगपरी, वरते मातमराम ॥६२॥ 
प्रय--श्रव ऊोडः मुरख रागदवेर परिनिमनिो प्ख 
पयूगनदौ उन है फ ई वारौ उत्तर मुरु २६--र 
मूर्व क्ली ण्य कह ह, एज राग दषं पररिनाम द 
सोती ाप्माराम ठ भिषै पुद्गल ङी सओयवदी दे | इतः 
यहु पदूगनरौ जेर देखिये ई ॥६२॥ 


4 ` - ` =+ 


सवगिशुद्धिदरार ३८६ 


दोहरा । 
ज्यों स्यो पुग्गल बल करै, धरि धरि कमज भेष । 
रागद्वेष कौ परिनमन, व्यो तयो होड विशेष ६३ 
भर्ध-ज्यो ज्यों कमज भेष धारिवे, इतन क 
वेना सूप धारी पदगल द्रप अपना बल्ल पिस्तार ऊ, 
ष्यस्व राग द्रोप पिनिम प्रितेष सूप होई सो आत्मा 
षै दीपै । पेत सपरयमती ६ । ६३1 
दाहरा | 
यह ही जो विपरीत पस, गहै सरदेदे केह । 
सो नर रागवपिरोध सो, क्वो भिन न रोड ६४ 
श्थे--रेमी भाति सो साष््यमती प्रीतौ 
स्प परिपरीत पच प्रहे ३, भ्रु मरददे ह सातौ पर्प 
रागदधेप मारेण मरते भिन्न र्यदा हाई नादी ।६४। 
दोदर । + 
सु यर करं जगमे ररै, पुरगल सग सदीव । 
सहज शुद्ध परिनमनको, थोर लट न “ 
न्दम्‌ सद्‌ गुरु कटै -यरे प्रानी 





१ 








पद्गल ॐ सयोग जीप सदव रहै ई, वाहे सहन शद 
परिनामनि कौ जीव श्ौसर न पा | इन शपनौ शद 
प्रिनाम ग्रह नरै नहीं । ६२। 

दोहरा ) 


ताते चिद्भावनि वि, समरथ चेतन राव । 
राग विरोध मिन्यातमे, सम्यक मँ शिवराव ६६ 
शरध तात देतन राव सो चिद्‌ भाव वि कहं 
जान माव परिप समं ईै। इतनै जानपनाम र्य मे 
समथं द । श्र मिव्यात डी मगनतातं ्ञानपना मेरा 
देष परिनाम दीत दै। भरु जीय सम्यङ भायमेषतेदै 
तशि माप उपरे इ । ६६ । 
अथ व्यापकता कथन । दोहरा | 
ज्यो दीपफ़ रजनी समे चि दिशि केरे उदोत 
मगटे षट पट स्पे, षट पुर रूपन होत ६७ 
श्रथे--श्व घ्रान भाद मे पुशूगल शौ माव व्याप्य 
सै नदीं । वपर भावो व्यापङपनौ न कटै । जेते 


सतिम दीप बिस दरि उवोत करं द, पराश करे । 


¢ ग 


#1 


| 
{८ 


सर्यदिशुचि दार ३६१ 


दै। याप्रस्श मे षर पटादि पदा प्रगे ६, प दीपक 
फौ उयोत.घट पट स्प हेद्‌ नदीं ! ६७ । 





दाहगर । 
सें स्नान जागे सकल, जेय वस्तुको मम्‌ 1 


्ेयाफ़ति ण्रिनति विषै, तजे न आतम धर्मं दर 
श्रपे- तैसे सुनान नो मल जनेय वसौ ममं 
अनि ६। जानि येग्य भाव मो म+ जान । 
याक्चनरमे तेय पदां कौ आदार ह पमनम दै) पै नान 
इ मो थाप्पमं शदधपनौ आड नदी । ६८। 
दोहरा ! 
्ञान धम्‌ अविचल सदा, गहे विकार न कोड । 
राग विसेध विमोदमय, कवरो भूल न रोई ६६ 
श्र्--ज्ञान धमे, सो जानपनै, सदा श्रगिचल्त ६। 
याजानेपना मेदी पकार फो प्रहैनदीं। न रम 
देप मोदसे जयदृदी हे, ताहू जानपनाफी तौ कहा 
मृचि द्र नादी 1 ९६ । 
ध 4 


५ 


7 
र ॥ 


य्‌ समयसार नष्टक 





दादरा) 
भे महिमा ज्ञान की, निहवै रे घट मादि । 
म.रख मिव्याहृष्टि सो, सहन विलौके नाहि ७० 
शरयै--एसी वरान फी महिमा निश्चय स्वस्यं षट मे 
दै। मूषे दैसो भिन्याद्रि तौ सदन स्वक्प पितो 
नह ३।७०। 
अव~मूद् स्वमा कथन । दोरा । 
पर स्वभाव मेँ मगन दै, ठने राग विरोध । 
धरे परिह धारना, करे न आतम सोष ॥७१॥ 
म्े--श्रव जीवौ श्रनादिकालते असती मृ 
स्वमातर है तसौ 7 ईइ शुद्र चेतना समाव शौर 
स्वमा ६, स) पर स्वमाव ६, वात मगन हुदै रम 
दषम दी रदै।याद्यी रण दधेप दे पिद 
धारना धारे । भ्र म्रालद्रन्य दौ शोधन न करं । ५७१। 
अयुद्ध तथा सदधि विगरन कथन । चोपाई । 


मूरख के घट दुर्मति भासी, 
पडत दिये सुमति परास ! 


सर्वैगिश्युदधि द्वार ३६३ 
हूति इवजा करम कमव, 
, सुमति राधिका राम रवे । ७२। 
्रध--अव मूढ के मदुद्वि & पडत क सवद्ध 
दैव व्यौरौ मह दै मूर्यं प्रानी फे षट मेँदुमति 
भाषि ददी ई, चरु णडिव प्रानी फ दिम सुवदधिप्रकमी 
है। दुददधिदैमो रुरजाम्स गी दासी ममान, पो 
म फी कमावनहार ३ । अरु सुद्धि है मो राधिका षमान 
४ पो मारमाराम नायफ़ ङी रमानहार इ 1 ७२। 
पुन 1 दोढरा} 
कुनजा कारौ कूवरी, कर जगत्‌ मे सेद । 
श्रलस अराभे राधिका, जाने निजपरमेद्‌ ।७३। 
भरथ--कू पजा दासी, कार अ कुरी, जग मे सेद 
रया, सम कमावन कौ वहू ऊ । अरु राधिका है 
प्रोतौ अरत नायफ़दी दो मारव, खेदन षार । पहु 
मर ङष्ट नायफ दै, शरीर प्र है एसी जान] ७३। 
श्य इयुद्धि यथा । सर्वया ३१ सा। 
कुरित ऊुरूध्‌ यग लभी हे पराए सग 





॥ 


४ 


३६६ संभयसार नाटक 


यतिं मदुयदधि रानी राभिकरा कटाई रै ५५ 
अथै-- यम सुबुद्धि मर रायरास एक सौ खर्प 
कदे दै-सुनदधिदेहमो यातमस्पकी रसी्ी हेद। 
राधाहस्पकी रसीली है । अरु भ्म सूप दुलफ उखेल 
वरं ली वहते इजी ह । ववद दै सो सीलस्प सद्र 
भर भौली सदै । राधिका द देमी है र सुपद्धि राधिका 
ए दोऊ सौली परदरात सौ सुखदायक हे । क्ानरूप भान 
कहते सूये तार उदयदौ प्राची कसे पू दिगा है 
निदान की, ज्याचन हारी नकं । उतने नि.स्पृह परमै । 
सेयद्धि भरु राधिङा हद्‌, निरवाची कहते वचन मोच 
न, एते ठीर राच है। जारी साची ईसवरराई ६। 
भाम कदे पर ताङी सबषिदार है, जिनतो रमि रदिर 
सो राम  इदन शषौ श्ट ठी रमन है । 
सार प्य सो राधा | न्लौ माम्मेद स 


मन्म शा नाम ईत्वरकी प्यारी ह ।, सा सुबुद्धि 
दी ६ । 


एमां स्तं माजन की मानी निरवानी 
कदय सन्यपने सदनदारी } रर्‌ मूर „गदते सोमा 





१ ~+ 


सर्वविशुद्धि द्र व 


श्चनिमानी । रेमी सयदि ६ येया सषदिग 
त्रि पती रदिये 1 ७५। 
दोहरा] 
छया यह राधिका, दाञ गति मतिवान । 
इश्रधकारनि करको, वद वदेवतो ना, 
दरयद अपति दी दुषनय मरे, बह सुमति र्यः 


| द दडः आष अपनी गति मि सप ८ 9 

इ इवि दगा नौ ५ बध री श्रभिकासिनि द । पई 

पति रथिना पिक की खानि ६ ॥ ७६॥ 

| दोय । 

द्र करम पुदगल दथा भावकम मति वफ । 
3 परिनमन, मो विवेक नच 1७७1 


जो सुज्ञानरौ १ 
शरध जनावरनादिक द्र्य कमं ६, मा ती 


मस द्र स ‰। अमति आ क्ता हसो 
माव स्म दिये 1 अरु चा सुवरान  परिनाम दोषा 
हिवेस सन सो चत रिय | ५७ । 

व््स्म यथा | दवि द्‌ । 


~ ममयर नार 


जें नर सिला चौरिक, 1 
लाम विचारि करे चित चा । 
धरे समारि सारि वृध वलमो, 
पामा जो कुर परेसो दाउ॥ 
तैसे जगत जी खार को, 
करि ज्यम्‌ चित्तव उपार । 
लिस्थो ललाट चोड सोहं फल, 


कर्म चक्रको ये सुभाउ । ७८ । 

यथे--य भारग चक्र परि दष्टान्न दिखाव 
द-म काठ चपरि जो खिलार पर्प चित्तम लाम 
मिचारिस येपि चाउ रसे, हन र, श्रपनी बुद्ध 
तमे जग प्रषु तो जतन रादि रिफ, चक प्रमुख 
दन परि सारी समारि ध्र, प 
माधीन होते" | जगतास जीव उद्यम कर्कि मयने 


त्राग्च पौ उपाड चिते, पे मपन ललाट मे लिर्यौ 
५ 


र फल हो । शन अमे उदय माफक प्ल होर । करम 
चनं ज कुति सेत द; 


चारौ यह खभप ह| ७८ । 
१ 








दितौ फत्ताक- 


सवप्रिशुद्ध दष्ट ३६६ 





वमिप यथा | उपरि छद 1 
जपे नर सिलार सतरज को, 
मुम मव सतरज की धातत 1 
राले चालि निरबि दोऊ दल, 
मुहर गिनै विचारे मात ॥ 
तेसं साघु निपुन शिव पथमे, 
ल्तन लखे तजे उतपात 1 
सधि गुन चित्ते अमय पद, 
यह सु विवेक युनचक की वात्‌ 1 ७६] 
प्रवद्य परिय चक्रपर दशत रदं दं मस 
समरन करौ पिललारी पृ सतरन चेज्ञ की सव दी घात 
दाय मयु, सपने प्राए्‌ दत परि नरि राविङ़ः चाल 
च्ल) श्रपना अपना पराया पनम्‌ थी प्रम महरा 
गिन म्‌ रारो सन्‌ म प्रका अत्‌ इरन चार्‌ । तस 
धुलोक पटिति द सा माचमागं मे सेल। लवे द 
चस्तु का लर, यामे उतयात्र सूप सयं हेद्‌ सा छट । 
4 साधन कर क्ल, म्रमधपद्‌ ५ ` 


ध्व समयमा नष्टङ्‌ 





सुविरेशचक्र री ब्रत है ॥ ७६& ॥ 
दोहर । 
सैर खेले राधिको, कुषजा खेले मार । 
यङे निमदिन जीतम, वारे निम्न हार ` 
म्रथ--सुनुदरि रपपिङातौ नरज हौ खेत स 
मही द । यरु कुमति हुयना पाना सारिकौ सी चेन खै 
दै। पा सुमति रावा ऊ तौ विवेचक्र मे रात पि 
जीत ६। ्रुवा कुमति दुयजा फ सर्मच्र्मे रावं दि 
ह्रद ।८० । 
दादग । 
जके उर कुना वसे, सोई यलख ध्रजान 
जारे दिदे राधिफ़ा, सो बुध सम्यकवान ।य' 
सथै--आङ़ दिये मति दुमजा चते सो नौ भस 
भस्मा यनान द | यर जाड द्विषे में सुमति राधिका : 
£, सार समरति पुष ऊत तानी कल्पं । १1 
श्रथ-त्तानकरिया महकार कथन । सौया ३१ सा। 
त्वरा शन =-= --- >~ ~> ~>} 


सवविशुद्धि द्र ४०१ 





सुदतत प्रवानि शुद्ध चासति अरा हे) 
ता कारन ज्ञानी सव जानै वस्तुममे, 
, विराग बिलास धरम बाकी सखस हे ॥ 
राग दवष मोका शासो भिन्न रं याते, 
सर्वथा त्रिकाल कर्मं जालक विस दे 1 
निरपाभि ्चातम माभि मँ विराजे तति, 
किय प्रग पूरन परमस दे । ८२ \ 
अअम जहा क्षान्त्या शुद्ध क्रियाह दे 
देसी ऊहे हे-जिदि प्रानी पिपैः शुद्ध ज्ञान रौ क्ला कौ 
उवात दीमै दे, ति प्रानी पिप ह्म ल पिष मासा 
फी शुद्र प्रमान सरं, शद चारियरौ श्रग हेड । तिद 
कारनसे ेोक्षावा होढसोातीज्ञेय कहते हेष उपादेय 
सूप व जानि योम्य वस्तौ ममे जाने । तव देय पौ 
छड उपादेय रो गई रेत दैरग्यमे पिलाषकौ सभाव 
से श्चश उरि परगट होई । थर वैराग्य श्रये राग इष 
मोह की दशा सों प्रानी भिन्न रहे ई । बीत पले फरमदी 
निर अर वदमान काल विषं कमं न च । जो प्रति 


न्र्‌ सस्यखछार नारक 





चुटी सो मामी साल पिप न गर्धमी। रे सर्ववां 
प्रकार सरम जाल फौ प्प्विम दोह ।त्सदी ती रागदधेषा- 
दिक उपाधि रदित श्ावम समाधिमें विर्न तांय पूरन 
परमहस प्रमटपन किय । ८२। 
। दोहरा 1 
्ञायक भाव जहा तहाशुद्ध चरन कौ चाल । 
ताते ज्ञानविराग मिलि, शिव साधे समकाल 
श्रये-जहा तताय भार है, तहा शुद्ध चारि्रिका 
चाति पष्य, वाति आन मठ विराग मिलिते समफाक् 
शिम माग माद्र ॥ ८२ ॥ 
दोहरा (म्यल पी पुस्तक्मे) 
जहा य धके कथ पर, चटे पयु नर कोद । 
याके हग वाके चरण, दोय पयिक मिलि दोह ॥ 
दोहर ॥ 
जदा. ज्ञान किरिया मिले, तदा मोप मग सोह । 
वह जान पदकौ मरम, वह पदम भिर रोइ।४। 


० शथे तान ररे सिरिया ए "दोः एगटे हृ रई तदा 


, क त 





मच सो माभ देर 1 यदे वान दौ प्सु दी मरम जानं 
प्र यई पिया त अपने वस्तु स्मारं पिर होई । <४। 
श्रथ ज्ञान क्रियौ सरूप क्थन्‌ । दोहरा । 
त्रान जीकौ सजगत्ता, करम जीवकी भूल । 
तान मोस दर है कम जगत कौ गरूल ।=५। 
अर्थृ--त्रपच्नानङौ जेमा स्वस्य अ्रुक्रिया ङौ 
नेमो स्वस्प दसौ कदे ह-सानजादमोती नीपफी 
नगता इतने जीपी जागि्ौ हे । कमे सहते क्रिय(- 
हाथ करनोमोलीयमी भूनिदैवहातन मामोचर 
परषुर | हने मोच कौहनु टै किया द्व्य स्यनी 
पातौ भा प्रमननतै मूल हं । ८१५ ॥ 
दोहर । 
ज्ञान चेतनके जगे, परणटे केयल रम 
कप तरेतनामे वते, कम चधपरिनाम ।*७) 
श्रय---चेतना दो प्रर्र सीव क्दी दै तामेज्चान 
चेतना ॐ जिते वभर प्रगट । यर टूसरी करमचेतना 
प्री, ताने आमां ऊ उरमपध के परिनाम उपननै १।=७। 


[1 
५, 


८४ समयसार नाट 





व ्धानक्रिया प्रमाय मिन्न २ सथन । चौपाई 
जवलग ज्ञान चेतना भारी, 
तवलग जीव विकल ससारी। 
जव घट ज्ञान चेतना जागी, 
तव समकिती सहज ठेरागी ॥८८॥ 
श्रथै- भप सानग प्रभाव चह त्रिया प्रमाप भिन्न र 
कदि दिख दै- जलो करिया प्रनति करै कषान चेतना 
भारौ म । वौ सौ इतन अमं चेतना सूम भई । सारी 
जीम पिल सूप दृ र्यौ । रुं जपरलो धटम्‌ ज्ञान 


चेतना जागृत रूप हाद तवतो समिती दायै । श्रु 
॥- ॐ 
सहज वेशगी दात्रे ॥ ८८ । 


पुन । चौपाई । 
सिदध समान-रूप निज जानं 
प्र सयोग माव पर माने) 
शुद्धातम यनुभो अम्याप, 
भिरिधि कमेकी ममता नासे ॥८६॥ 
भथ--रु रान चेतना क जागित थपने स्प शो 


द, 


हि 


स्रघैविशुद्धिद्धार ४०२ 








निम्यै सिद्ध ममान जामे । अरुं जा पर पुदूगल ॐ संयोगते 
भाय उपज सोतो परस्प माने । शुदधारमारे शरतुभव रौ 
अभ्पाप्त रासै । द्रष्य कम भायसमे, नो फम॑, रेस तीनी 
कर्म फी ममता ममायं 1 ८& । 
श्रध- इति पूर्वत श्रालोचना कथन । दाहरा। 
कानवत्‌ यपनी कथा, करे यापसो अ ! 
मे मिध्यात दशा पि, कनि बहुविधि पाप ६० 
शर्ध ज्ञाता हेये जो पूव रालमिपै स्मस्यिहे 
ताफी आल्लोचना ते यह अपनी यरीतराग वात क-स्ञानयत 
श्पनी ऊया आपै धपु कट, म पूपा पिपौ परियात 
दशा मादिं दहुमाति मे पप कमे । ६०। 
। सरैया ३९१ सा 
हिद हमारे महामोहकी ग्किलताही, 
तातं टम फर्ना न कीनी जीव धात की । 
यप पप कोन योरन के उपदेश दीने, 
हती अनुमोदना हमारे याहा वातकी ) 
मन वचनं ऊय मँ मगन चो कमाये न्म 


४० समयसारिनष्टक 


धाये भ्रम जालमे कटाए हम पातकी । 
ज्ञान फे उदै भए हमारी दशा पसी भै, 
जसे भानु भासत अवस्था रत प्रातकी ६१ 
अव--दमार हियेम पू्साल मिपि मदामो री 
गिकिल्लता हेती वे इम जीप घात फी क्स्खन कीनी 
निर्दय दशा राखी, च्पनी कायति म व्राप्ुदी पाप शेते 
श्रु श्रीरनिरे। पचन कर्कि पापे उपदेश दानि, श्रा 
को पाप ऊरतौ देखि वारी इम श्रनुमोदना करते र्दे । 
पमी भाति मन कचन काया फे शुद्ध व्यवहार मे मगन 
फे कमे कमाए । मिथ्या अलम एसी भाति दरे, 
तावे" हम पातफी र्हाए्‌। गम ज्ञान ॐे उद्य देते 
दमारी दशा एेसी मई, जैसे माहु कहत सूय॒तिन्हि ॐ 
मासन ते जेन प्रभात साल्ल की अस्था उदोतयत हह । 
तै हमारी द्‌ देसी श्रगस्वा मई ॥६१॥ 
सथ-- नाता ज्ञान प्रमाय कथन । स्वया ३९ सा) 
ज्ञान भान भासत प्रवान ज्ञानवान्‌ करे, 


करना निधान मलान मेरो रूप है । 





सवचिशुद्धिद्रार श्रॐ 





कालसो थरतीत कर्मं बालर्मो अतीत जोग, 
जाल्सो अजीत जाकी महिमा थनृप टे ॥ 
मोदको विलास ये जगत्तकौ वासम तो, 
जगत सों सुन्य पाप पुन्य यथ दूष हे । 
पापिनि ्िकोन क करिदटे सुकन, 
त्रिय कौ विचार युपने की दोर धष टै ॥६२॥ 
| भर्थ--श्रप ताता चान के प्रमाय तेः जसी ध्यपनी 
थपस्था जाने तसी रहै दै--श्ानस्प सूयं ॐ प्राण 
हेतु प्रमान, जानयान कदत ज्ञाता परप णे कदं मरौ 
स्पस्प फस्ना निधान ई । सप को माप रूप जानक सयम 
दित यच्छ ह । ररः मरमलान फदते मर्मज्ञ ३। सल 
सों श्रतीव फंहत साल दे वश नदी । इतमे गात ३ । 
कर्म चा्िमी जरै भय नांही। इठन जरै स्यमाप 
र्म गमाई सफ नादी । भन वन साय योग म जात्त स 
` चो ग्रजीन ई) ततन जोग जाल्त जाफा उड ऊर न 
सद्धे। सी जारी महिमा दूयत दै । म यदी जगत 
ङौ गमस तो मोह कौ गिक्ाव ईै। ये मेसे विलाप 


धेण्न समयसार नाटक 





नाही । जगत सदि मय त्रमन तति भँ तौ शृन्य कतं 
रहित द । गति एम जगत क्रं ई । मरे खस्पर्मं इृएव 
पाय गन्ध समान हे 1 याते पाप पृष्व श्निनि मन्दी, 
गमह्‌ पौन कर दै, भाग्‌ कोन म्गौ यहु जा क्रिया 
ठौ विचार देखे में रवे हे, मातो सुपनाफो दोर धन 
सपान पन्या स्पयहार ३।६२॥ 
श्रथ-मिन्या परिनामं चनन । दोहत । 
मेयोंकीन्होयो करौ, यव यहु मेरो काम। 
मन वच काया में चते, ए मिथ्या परिनाम ।६३ 
अर्थ श्रय मिथ्या परिनाम कौ वर्नन रं ईै--म 
ण गन्द अमरे उरौ ६। अय यहु मेरो काम हैषा 
करि हया । नान चेतना उाग पिना मन वचन काया मये 
मिभ्यात परिनाम वसे ३।६२॥ 
दारा | 
मन वच काया करम फल, कृरम दशा जडय'ग । 
द्रषित धदगल पिडिमय, भावित भरम तरग ६४ 
मथ--ए जो मन षच काय योग है सौ उमे जाल 


सकव्रिशृद्धिदवार ४६ 





| अरु उम दथा उटस्पश्चगहे। पे जा मनं 
वच फाया द स पुद्गल द्रथ्यङ पिड ३, ते ए मिव्यात 
तरग भागितं उपसे ६ ॥६४॥ 
दादरा | 
ताते भाषित कमं सो, धर्मं खमवि अपूट । 
कौन करावे को करै, कोमल टे सव मूठ ॥६५॥ 
ग्रं -नातं' आत्मा मापित घममा इतने शद्ध जान- 
पना ह, ए मिच्यात तरग स्प मै स्मा उलदी ३। 
तात फरापै पौन थर फर कान, इतन श्रनुमोद कौन, ए 
तौ मप प्रपच भूर ई ॥६५॥ 
श्रथ ्रिया फी निदा फेथन । दोरा) 
करनी रितहरनी सदा, सुकतिषितरनी नादि । 
गनी वध पद्धति विपे, सनी महा दुखमादि ॥६६। 
पर्व--मव जोगत परिया हेय तारी निन्दा करं 
है-करनी का दईैसो सदा दिति फी इरनदार दै। 
कति वितरनी रः कति श देनदारी क्रिया नदय 
ये करिया ङौ रामम में उव पदात पि द्दीˆ ` 


व्ल 
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सस्ये हे ॥१००॥ 
पुन" 1 सयैया २३ सा 
सम्यकवन्त कटे चपन यान, 
मे नितराग वियेधस्रा रीतो। 
भे करतृत्ि केरे निरच्क, 
मोहि विपे-रस लागत्त तीतो ॥ 
शुद्ध यु चेतन कौ यनुभो कंरि, 
मे जग पोह-महातम जीतो, 
मोख समीप मयो चव मौ करहु 
काल अनन्त यी षिधि वीतो ॥१०१॥ 
प्रथ--समसिनी जीप अपने युन रद -9 जादा 
सा नियं प्रति रागद्वेष मा दीतौ रहते रिक हा । इने 
रागद्धपरदितिहोभजां कियाक्तेसोरणद्धप पिना 
वाञ्ररदितस्ये जाये प्िविरमदहैमौ महि तीता 
क्ते पिक्तलाग दै, सदु लाम दे । शुद्र अफे चेतन 
कौ यनुभय करम मै जमतते मोदरूपी महा सुमद जीती । 
श्रव ~~ प स्वसूप पे पयेततमोक्‌ प्रन 


1141 समयमारनाटर 





भो | रप मोका ष्टेमी भाति मेती अनत फल रौतौ। 
मनत लक्ाण्सं दही रो, ये ग्रास्तणा ह ॥१०९॥ 
दाहरा। 
केरे विचस््रन में सदा रचयो ज्ञान रस रावि । 
तम अनुभूति मा सित न दाञ कदाचि १०२ 
ध--गिवच्छन ज्ञानी पुय मगा रसि क 
मदाहं नानरम मरचियया। अ्ररुम शुद्ध श्रम फ 
शरत ऊः परनूषयमा कदाचित सान विवे खलित 
मात हउ, ये ससा ई ॥ १०२ ॥ 
दोहरा । 
पुम ररम विप तर भए, उदे जाग फल फूल । 
मे इनका नहि भागता, सदज रोई निर्मूल १०३ 
अधे--य पूरमत पुन्य पाप क्म हमे पिपयेच भर्‌ 
दै श्रुकमंफउदय ऊेमोगद्टमोवा एत फ पल 
फन द्‌ मन्दि उदयमोग तो मोक्ता नह।। राग दष 
रहिवपनातेः ये गनादि काल रे साव लगे उद्य मोग 
द, सो निमूल हाउ ॥१०३॥ 
अथ वेराग्य महिमा स्थन द्हहग | : 


सवविशृद्धि द्वा + 


जो पूर एत करम फल रुचि सो मुजे नाहि । 
मगन रटे अले पटर शुद्धातम पद माहि १०४ 
श्रथ--त्रम उदुमौनता वराग किये करी महिमा 
फ दै-जापूपं सप्नम सम कीन तापो फल उद्य 
मयो सो फल रुचि लगाप माणौ नद्य । श्राढा दी पहर 
शृद् आतम स्वरूप में मगन रइ 1१०४। 
दारा । 
सा वृधे कर्मं दशारहित पे मोत तुरन्त । 
मुज प्रम समाधिसुस यगमकालं यनन्त॒ १०५ 
श्रथे-- माई उष कदं पण्डित एम दगारहित हकं 
दुरन्त मोच परे । ता पीय प्रपपौ सज्ञ पिं अनन्त 
काललो परम समाय स सुल माग ॥१०३॥ 
, अय ज्ञानी प्प की महिमा कथन ॥ छ्य ॥ 
जो पूरव रत करम, विर्स-विप एल नहिं थु जै । 
जोग जुगत शरज करत, ममत। न प्रजु ञै॥ 
रागविरोध निरोध, सग विफलप स वड! 
शुदधातुम्‌ यमो अभ्यासी, शिगनास्क मडे, ॥, 








४८६ समयसारनाटक्‌ 
ज ज्ञानवत्‌ उदिमग चलत, पूरन हा कपल लहे । 
सोपरम यतीद्रिय एष पपे, मगनष्प सततरदै९०६ 
अथ~-ज्ानी पुस्पङी जैसो कम क्रम मदमा पै 
साक ६-मोद्वताशि रे पूप ऊम्मे रवके पिप- 
एतत मीम नदी । इतने इष्ट प्ल पत तं रति न उपप । 
प्रनिष्ट एल त सरति न उपै (णमे मोग नाहीं! मे 
साता, मा मन पचन काया जाग रि जगत ह । ता 
जाग की गति तै कायं करै | प कये परि 
ममवाप्रयुज नध) ठेमेरागद्धेषप फा निराधक्रि क 
जाग संगनित तौ िग्न्पउहेसो स चाडे। गुदधा- 
तम तुभ्य फौ मम्पाम्‌ स्कं शिपि नाटफे रहते 
जाक्तो जीय मुक्त हाई एेसो नाट माड । जो ज्ञान१त इदि 
मारम्‌ च्ञ मा पूरं स्यमाव पाय कं कचलक्घन पा । 
पीय जामौ मय पाय कँ इन्दिय मोचर नदींो भती 
न्दिय कदि । णमो जो प्रम रदत उष्टं अतीन्द्र 
सुख है चाके पिमे मतत फत निरतर मगन रई । 
श्रथ शुद्ध आस्म द्रभ्य जनन सर्वेपां ३१ सा| 


निरभे निर्कल निगम वेद्‌ निरमेद, 
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` जाके परगासमे जगत माइयतु हे ! ` 
स्प रस गधफास पुद्‌ गल भो दिला, `! 
ताषो उद्वाप्र जाकोजसर गाह्यत हे ॥ ` 
विग्रह सो विरत प्रिगहसी न्या सदा, 
जाम जोग निग्रह चिहन पाइयतु द । 
सो हे कान परवान वेतन निधान तादि, , , 
द्मविनासी ईत मानि सोप नाइयतु हे ॥९०७॥ 
श्रथ--मय दी शद्ध रास दरन्प दै ताकौ वनेन कटै 
है जो निर्भय कह दे, निराङ्ल कद द, निगम कहते 
उक्ष श्रथ करावे दै, निर्भद कते जाफौ मेद माहा असौ 
प्र देत पदार्थं ३1 जें सम्न मापहै। जो एस्प 
रेष गंष स्प विना पदाथ है । स्परसं गधयो सरोग 
सौ दी पूदूमल्त गौ विक्स दै तासौ उद्य वश्च ददप 
रहित जाको जस गां ६ । विग्रह कते शरीर वादौ 
पिरव कदते रहित । थह द्रव्य भाय परह चौ न्याम ३1 
जाने सदा जाग विग्रह्वे कीनो रागे इितदिवर्या्ये 
चिन्ह दण पाद्ये ३ । जदाप्रानटै व्सं द्द ञ 


9१८ समयसार गट 


काते सो क्ञान प्रमाण दै । रु चेवना दौ नियान ३, 
वन्दि कौ यगिनासी ईयर मानि सीस महते मस्त सो 
नमाश्चै ह । १०७॥ 
पुन सष्यारेश्सा 
जेसो निरभेदरूप निहव अतीत हूतो, ` 
तैसो निरमेद्‌ यव भेद कोन कटैगौ । 
दीपे कमं रहित सदित सुख समाधान, ` 
पायो निजथान रिरि वादिर न 'वैमो ॥ 
कयहों कदाचि अपनो सुभाव त्यागि करि, ` 
राग रस राच न परस्तु गहगो 1 
अमलान ज्ञान वियमान परगट भयौ, , 
यादी भांति ओर ह यनत-काल रगौ १०८ 
र्थ-गौरो ही शुद्ातम द्रव्य पिद्धिशौ उन. ह 
अतीत कालम शद्ध शतम द्रन्यरौ निरचय नयते ३ 
थभेद्‌ सूप हुतौ सोती यय ॐवलस्ूप पार्ये, निनमेद्‌, कहत 
भद्रदित दी जानिये ! अवया दामे पौन मूर मेद 
सदरायैगौ । नैयायिक ज्यो ठेयायिक कौ भ्रस्पना मेँ समाधि 


स्वैगरिशद्धद्वर ०१६ 


जगे रासा कर्म रदित मानिङे सारम भपतार 
मात है, पिन्द तिरस्कर करं ३1 ज कमे रदित भयौ, 
शपते वानक पायौतौ रिरि बाह्य सक्टमें क्यो परेनौ 
,कयहो साल विये कदाचित जो पन स्वमाव प्रगट भयोदै 
, तारौ व्याणि करफे भिव्यातीरी महयति, ४ नेत्रे परती 
फौ भार उतारन ओओ दरवरं अवार ऊँसौ वषये है 1 गुद 
हके फेरि रागे रस रावि पर च्तु पो प्रहे मा्ईी। 
अम्लान-ज्ञान फते ज सान फेरे इमे नादी । रसौ 
ज्ञान पिचमान कात विपे प्रगट भयौ, सोरी यागामीक्नाल 
} पिप अनतत काल स रृदैगौ ॥१०८॥ 
समैया ३९१ सा 
"'जवदीते वेतन विमाउ सौ उलटि यपु, 
` समौ पाय श्रपनौ एुमाउ गहि सीनौ दे । 
तम हीते ज जोलेन जेगसोसो सव लीनौ, 
जो जो स्यागजोग सोसो सव खडि दीनो ह 
तेवेकौन रदी, ठर त्याग्विकों नादी योर 


। उबर करि नवीनोौ.हे। ,. 





प्र 


४२९० समयसारनारङ्‌ 


सगत्यागियग त्यागि वचनं तरग त्यामि, 


मन त्यागि द्धि त्यागि यापा शद्ध कीनो ३ 
अे-- अव फेरि श्रभतारफे फारन रो श्माव फट 
दै-भ्नादि कालत पेतन मिथ्याव भावस्य विभाव मे 
रमि रौ है । सो समय प्रस्वाव पाद जयद विभाव 
सौ उकटि फै उपरा हके मनी शुद्ध स्वभाव हतो, सो 
शाप गदि चीनी । तर दी ना घान दशनादिरु माब 
सेन जेष हती सौ तौ सी दी । यरता राण दवपादिक 
भव त्याग जोग हृतौ सास बाड दीनौ, कमठी तेष 
कौ रोड चौर ठौ रदौ नही । भरु त्यागिनो मौर टर 
रदी नाही । ने इं बारी नवौ कारिन ऊहा उपर्दौ है । 
जो कारिन करव फौ फेरि भर दारि ली! लो उपधि 
सग हृतौ सौ सव त्याणिकै, अह्न त्यानि कतै काय योग 
सागि | वचन तर ग स्यागि कद वचन योग स्पानि 
य, मन त्पाि कतै मनोयागर स्यागिङै दुध स्यामि 
कदते गिकन्प त्यागिद आत्मादौ शुद्ध करि सीन्दौ ॥१०६॥ 
॥ प्व द्रव्यलिग फी निदा कथन '। दोहरा | 
ध ज्ञानक देह नरि, सुदरा मेष न कोड । 





सवैवि्द्धि द्वार ४२१ 


ततिं कारन मोखे, दरव्यलिंग नरि दई ११० 

अर्थ्य बाह्य मेश धारि सो द्रव्य सिंग किय 
सौ एकातपने मोचङौ कारन नाद, यहु षे है-धा- 
त्मा ती जुद्धघवानमई ६। घरं शुद्र ज्ञान फ देद नादी ६ै। 
भरु जव देह नादी, त तो हान कै घ्रा मेप फोर नाद । 
ताति मोचमो फारन द्रव्य लिग रोड नादी, इतने भे लीने 
कति नादी ॥ ११० ॥ 


दोहरा 
्रव्यलिग न्यारी प्रगट, कला वचनं विज्ञान । 
` अष्ट महारिधि थष्टसिधि, एञ चोदि नज्ञान१११ 

। श्र्थ--क्ानते द्रव्य ्तिग प्रद न्पारौ ट| अर 
कला, विदान, वचन तिक्ञान सोऽ श्वानतै न्यारे । चा 
चार १ शरुव २ शरीर ३ वयन ४ वाचना५ दद्धि ६- 
उपयोग ७ सग्रह शीलवा ए चट महा छद्धियां ई । चरर 
श्रणिमा १ ग्मि र महिमा ३ पिमा प्राप्ठि 
परामाभ्य ६ ईति ७ यशि ए अष्ट सिद्धि, सो न्नान 
नाकं ॥ १११ अ 





एरर समयस्तारनाटक 





घ्य घान याव स्थान कयन ] सर्वैया २१ सा 


भेष न ज्ञान नहि ज्ञान यर वर्तनमे, 

मन्व यन्तम न ज्ञान की कानी दे 1 ` 
ग्रथमेनज्ञान नहि ज्ञनकवि चातुरीमे, 
वातनिमे ज्ञान नहि जञान कहा वानी है ॥ 
ताते भेष युस्ता कवित्त म्र य मन्त्र वति, - 
इनते' श्रतीत ज्ञान चेतना निसानो है ! 
ज्ञान दी मे ज्ञान नदि ज्ञान कदीं र टर, 
कहँ जाके घट ज्ञान सों ज्ञानक निदानीदै९१२ 


अथं--व'ए महिमात स्यानफ हे तीऊ च्ञान रौ 
डरनादी सोक इ--मेषमे घान नपे । अ 
गरबा दै साउ पतान फो रौर नादी ] शर मग्र ज्तरठ्मे 
घान की पदानी नाह । ग्र थ शास्र पदनैतै ज्ञान न पायै । 
अर फवितां चातुरी मे सान न परय, वाव चातुरी मे छान 
नादी । भर जो यानी दै सो ऊहा इन ई? इवमे वानी ह 
छान नादी । उतत मेष, -- ~ ">. मिवा, प्रपाम्यात, 


१ 


सर्वबिश्ठद्ध द्वार शड्‌ 





म वंन वेत्र पाव इन सयही ते श्यतीव कहते व्यार 
दी च्लान पस्तु है । सो चेतन री निख्ानी कदते लक्षण 
ह| जाेषटमें रान प्रगरौ दै से्ान रो निदानी 
हते मृलदेत दै ॥११२॥ 
अथ मर्पदि धारक मद यह्‌ स्थन सचया 
मेष. धरि लोगनिकौ वचे सो धरम ठम्‌ 
यरु सो काये गुरुवाई जाहि चदिये 1 
मत्र तत्र साधक केटावे गनी जारूगर, 
पंडित काप पडिताईं जामे लदिये ॥ 
।' कयित्तकी कलाम प्रीन सो करावे कवि; 
“यात कटि जाने सो पवारगीर कषये 1 
एतो सव विधैके भिखारी मायाचारी जीव 
इनक पिलोकिके दथालरूप, रदिये॥११२॥ 


भधे--अय जो पूर्वमेष प्रगुखके धारक कदे तारी मुदरता 
करि दिखे ३ मेप धारं लोगनिङो भसा सो घ्म 
ठ, फडः] जाड गुरुर फी चाहना शई मो, गुरुक 


(शिष्‌ क 


५ 


४४ समयसाग्नदटिक 





मत्रजतठ दौ साधक सो गुनी दीय सो जदरूग ९ 
तोनागारो दा । जामे ५खता६ पाह्य सौ पंडित ऋ 
कपि कलाम चतुरी ओ प्रवीन हेर सोत कषमि फा 
घात बताई जाने सौ परमारमीर ठदराईप । एरी श्रवस्य 
धरनह।र ह, सो मप पिपिष भिखारी कहते इन्द्रिय पर 
कै जाचनदरि, भिखारी मायाधारी जीय ६ । इन्दि 
मरललोरिदिं मनम देसी ल्यादयै । यदो ए कदा अपनी सं 
पोपै द । एसे वाङ १ दयाल्प रहिये ॥११२॥ ' 
अथ-अनुमर याम्यता कथन ।दाहस | ,- 
जो दयालता भावस, प्रगट ज्ञानको अग}. 
पे तथापि यजुभव दशा,५रते परिगत तरंम॥\९। 
धर्थ--त्रय जीय श्रहुमय ॐ योग्य दशा पौ 
दै ज मात्मा शुद्ध पायै द्यात्त मातर प्रर &, सोता 
का शद्ग प्रणट मयौ जानिये । जे यह स्न शग प्रग 
जानिवै । तह चुम दशा दै सो विगत तरम! क 
पिकस्प्रहित वर्ते ॥११४॥ > & 
दाहरा। › ! \ 
द्रशन ज्ञान चरन दशा क्रे एके सो काह । 


संव{वश्ष्ध दष्ट ४२४ 
पिरह साधे मोख मगधी यजुमपी सोद ॥९१५ 
` अर्ध--दृौन श्चान चारिक दशाको जो एक परि्न्प 
रहित श्रा गौ लस । याही माति यिररूप ह कै मोच 
मां ङ घै | सो$ सुधी कते सुदृद्धिवत अनृमध त 
फहपि ॥११५॥ 
' व श्नुभय महिमा कथन ] सरैया ३१ पा। 


जोई रग ज्ञान चरनातममे वे टर, 
भयो निरदीर पस्तुको न प्रस । 
शुद्धता विचारे ध्यात शद्तामे केलि करै 
श॒द्धतामे धिर यमृत धारां वरसे ॥ 
त्यागि तन कष्टं सपष्ट चष्ट करम कौं 
करि थान भरष्ट नष्ट करं उर करो । 
सोई॑धिकलय विजदं यल्य काल माहि 
त्यागि मौ विधान निखानं पद दरे ॥११६॥ 


प्र्थ-- चय भनेमयं कदि निसदेह ह शुद्ध स्यस्प.पाङ्मी 
ताकी महिमा उदे दै-ज काऊ दशन शरान 





४.६ समयस्र।रनाटक 


गत्वर कन्म द मलब क् नन् च्ानशर ठौर ददराक्ते अट बे, वहां नि 
दौर द । इतै सशयरहिव फे पर पस्तु पसन 
ररे । तहा निर्य नय गि श॒दरवाही परिचारे, शद्ग 
पवा, अप्रमादी हके शुद्धा उलि वर, शक्त प्या 
भयम पाये में वैरि शु्धतामे धिर होड, महामानदस्य 
अनवाय प्रताने । यहा अन्यस्य सण है | वतते श 
सैर > दौ त्याग दै । लीनवाते शरीर क न जनै। 
समर सट हुक वीये फोरिदे आठ 'कर्मदौ स्थान श्र 
फ । इतने स्तात चलां । अरु नष्ट ,करे।, फे 
नजै । देते मर ह उभे कवे सच सेच निर्जर 
सोई विश्य जालक पिय पङ्के यल्प पारमे भव गि 


भान पडे भव शरेणि वाधनी, सो त्यागि नियौ पद्‌ 
ण्ड मोब पद सो देस ॥११६॥ = +» ^` 
1 





अथ--यतुमय शिवा) चरौपा-घन्द | 
र +} 
यन परे, मे, दृष्टि न -दीज 


निरविकल थनुभो रस वीजे! ' । 
चाप समाई यापु में -लीजेः, , 1, , 


११ 


स्वेविशुद्धि द्र ४२७ 


तनपो मेटि अपनयो कौजे ॥११७ा 
शरपै-रिष्य वृ ए अमय पाद्वी महापिपप्र ह, ता 
प्रि शुर एषा देश्--खातमाफे मुन पर्याय नेर हे पै 
तामे दष्ट न दूज । नििकन्प द्रव्य अमुभव रत पी 
भ्रा ध्याधार प्रिषै आला दौ समान करि लीस 1 इतति 
म रग्यै | च्ना१ शरीर धारी ६, या दशादौ साप जाम 
पनी दोहै सो मेदि शत्मा सखह्प करिव ॥ ११७॥ 


४ दोदय 

तनि विभाव हे मगन, सद्धाम पद माहि 
एक मोस मारग यै, थोर दूसरे नादि ।११८ 
„ श्र्थ--आस्‌ सममव भिना चीर रस सय दी विभाय 
इ । तिम्दरौ याडिररे शद्ध चास्माकं चिदानद स्वमाव मां 
हि, मगन दज । एक रदवं श्द्धितीय मोषो मार्य योद 
६ । यादे दख च्रीर कोठः माच माम नाह ॥ ११८ ॥ 

अथ--द्रव्पक्तिगी व्यवस्था कथन । सदया ३१ सा| 

कोह मिध्या इष्टी जीव धरे जिनमप्रा-मेश्‌ ! 


सनिं मगन रद कंै,'टम जती 





॥); > खमयसारनाटफ 


श्रतुल य्ड मल-रदहित सदा उदात, 
एेसै ज्ञान ' भाउसो विमख मृढमती है ॥ 
गम समाले दप टालते विवहार माले 
पाले व्रत जदपि तथापि विरती हे \ 
्ापुको' कायै माख मारग के अधिकारी, 
मोखसो सदीव रुष्ट दुष्ट दुरमती हे।११६॥ 
अर्थं अय शुद्र आमा स्वस्पे अनुभय मिना महा- 
व्रती हू दरव्यतिगी जानियै यहु किय दै-फे{ जीव 
मिन्याद्रि दै। रर्‌ काहू आचार्यं फ उपदेश ररव जिन्‌ 
द्रा मेष धारी है श्ररं साधुकी क्रियापनं भगन रदे है। 
शरे अपने मनौ अथवा काहे पूरे सो ठतैकट! 
म जती दं इतने महात्रती दं । रु जा श्रतुल दता 
जाकी तुलना नादी । अखण्ड दते सपण विमावमल 
रदित सदा भ्राशुवत, पन! अपना चनुभव स्वस्य दौ 
ज्ञान भाग ई, वासौ विघ्रुख ई । यादी त मड मवी है। 
अह क्रियाती रेत क्रे है, आगम सिद्धांत समार है। 
अरं श्राहागदिक कँ दोप टार ३, व्पचहारमे इष्टि सघ 
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ह । शस यचपि महाग्रत पाके ६ रौ निश्वप मये ए 
अपिरतिर्दिय। एेमैनुहे सो बुद्धो मोच ममे 
श्रधिमरी सेस्मे सदये ३, व्ह मोचसोषदा स्टीदयी 
रै । कते प्रमन्य सा मी क्रिया बलमौ नदमा प्रेय 
ही रति सही । पीडे ए दष्ट दुग॑तिः परं ॥ ११६ ॥ 
दोदरा । 

जे व्यवहार मूढ वर, परजेवुद्धी जीव । 
तिन्दिको' याह्य फरियान कौ , दे यवलव सदीव।। 


, भरव गौठ ममूप्य व्यदार म॑दीरदैदै। 
शह जे जीर पर्याय वृद्धि दं । जो शुभ सगति सौ चीव 
हह वो भको, सै प्रयाय पद्धिषार दे तिहिगो ठी 
धाद प्रिया दौ अवर्वनष्दा दीपौ ट॥ १२०१ 

शथ--मदामूढ चनैन । चीपाई-चद । 
जैसे मगध धान पटिचानं। 
“+ तुप तदुलकौ भेद न जानै" ॥ ! 
` तसे मूढमती विवहारी 11. , ..} 
„५“, लस न वध मोघ विधि न्यारो ॥१२९॥ 


५ 


° दध व्यवदारी री महा मृढताङगो परनन , 
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9 
--ञैते काठ शुग्य कते मनको मोलो परस्प ३ सो धानय 
तौ परिचाने पै दप श्र तदल ौ वाने मिन्नता है सौ * 
जर्नि । फेय ब्रीहि धान जानं | सते जो भ्यव मूढ 


मती है सोरी यध विध श्र मोषे परिधि न्यारी "यी क्षप 
सक नादी ॥ १२१॥ 


ठ दोहरा 
कुमतीषादिज दष्टिसो, वादिज क्रियां करत | 
मानै मोख परपश, मनम हरस धरत ११२२ 
अरथं--ङ्मति होई सो पर्याय बुद्धि त साता वेदर्न 
कौ समाधि सुख जानि फे पाकी हेतुरूप बाह्य क्रिया फर 
यर्‌ गाय करिया मगन रोती यादी प निरा मानि मोः 
परपरा मासै । मर मन्म चानन्द पपै ।१२२॥ 
„ _ णा. 
शुद्धात्‌ अनुभो ,दशा, कटै समवित कोई । 
सो निके तासो क, यहु सिबपथ,न होइ ४ 
{` अर्धय ऊ "सकरी शुद्ध बरारी अम 
दशा मोवफ़तौ कारन फटे ह, त्म सो वचन घन ता 
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एते फ दै यह तौ मोक मारग हई नादी ॥१२३॥ ` 





‰५ फ़वित्त द 
जिन्हके देदह बुद्धि घट यतर्‌, 
मुनि युद्रा धरि क्रिया भ्रवानदि। 


तेय अभ वध के करता, 
, परम त्व कौ भेद न जानि ॥ 
निके दिये सुमतिकी कनिका, 
वादिन क्रिया मेष परमानदि 1 
ते प्मक्गिती मोखमारगएुख, 
करि प्रस्थान भयस्थिती भानहि १२९ 
,\ यर्थ--जिन्दरग पट दहयृद्धि रहै ६ । इवमे देहषारी 
देदकौ भिन्नपनौ न जानै ह । य धरनोरर की घरदरा 
धारिदिक्रियादीरौप्रमाणर्र हं वेद्धिपेरे मन्य ई। 
,अरु पधक करन दारं ६ । ध॒ परम तत्व पदम मोष 
त्व तिहुकौ मेद म जनिं । थर चिन्ह दिये मेँ सम्बण्षि 
लिपे सुदृदधिरी दनी जामी, सोतौ बा करिषाकौ मेष 


+ 
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स्प प्रमान कर, ते तौ समकिती रदिये । अरु मावे सारम 
सन्स प्रस्थान करि कदता प्रषान करि मव स्थिति कद 
ससार स्थिति मानदि कतं माने ॥१२४॥ 

यथ _ मोदन उपदेश स्ेपमाय । सैषा ३६ मा 
आचारज कहें जिन वचन कौ विततार, 

गम पार्‌ है करगे हम कितनो । 
बहुत योलिवेसो न सुकसदं चण भली, 

बोलिये सुवचन प्रयोजन हे जितनो ॥ 
नानारूप जलय नाना विकलप उ, 

ताते जितो कारिज कथन भली तितनो 
शुद्ध प्रमातमको यनुभो अभ्याप्त कीन, 

यहे मोठ पथ परमारथ हे इतनी ॥१२५॥ 

अथश सत्प पौ नि, केवल उपादेय सूप मोव 
मारग क उपदेश दे दै-याचार्गजी रिष्यसौ कटै दै, 
यदा बहुव बोल चौ दमरि शुकसूद नादी, यं चुप ही 
मली । अर्‌ वर्तनी एक प्रयोजन है इतनो हय गरोक्तिवौ 
भली नाना प्ररार रौ जो जलप कदत ओतौ करिये तौ 
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नाना प्ररार ॐ बिकन्प उदे वति जितौ एक काये है तेत 
दी सथन महौ । शुद्ध परमात्म दरन्यमे श्रनुमवङ्ो अभ्यास 
फी । योदी मेष मार्गं जानियै ! मब उतम इनौ दी 
परार्थं ३ ॥ १२५॥ 

। `` दोहरा। 
शृद्धातम अनुभौ करिया, शुद्ध ज्ञान दग दौर । 
मकति पथ साधन अगे वाग जाल सष चोर 1 

यर्थ --जिनं करियते शुद्ध थातमाकौ अनुम हाई सोई 
किया । प्ररे शृदध ज्ञान शरीर शुद्ध द्ष्टिी दौर शक्ति 
प्रयतौ कारण है 1 भौर सव्र वाग्‌ जाल कहते वचना. 
डगर है ॥१२६॥ 

्रथ-शुद्धजीयद्रन्य यनन । दादरा । 
जगत्‌ चकु आनुदमय्‌, ज्ञान चेतना भास 1 
निरविकलप सापुत सुधिर,कीजे अनुभ तास ॥ 
~ चर्थ--अव शुद्ध जीय द्रव्यो वनेन ररे दैन 
पदाध,वै जमतमे चुप है अन भानुदमई है| जाकी 
मातर सदृ ज्योतिचान अद्‌ चेतना है । (बम्‌ से ~ [ए 


{ज 


# 


रे समयसारनादक 


न्पनी, भेद नही । सुती है स्थिर दे। वे पदाथभै 
अलुभव फौज, तम शक्ति पाड्यै ॥१२७॥ 








दोहरा 
चल शरसेडितं ज्ञानमय, पूरन वीतममल् । 
क्षानगम्य वाधारहित, सोद थातम तत्व.।१२ 


भथ--जो कय थपने सुमायते चर नादी मेसो मल- 
डित चानम्‌ दै, एन कदम एरन समधिगत । अह 
म्व रहित, इन्द्रिय प्राम नाही वर्ति प्नान मभ्य इ । 


श्रेय, अथ दै, वत वाधा-रदित ३ सो श्रात्मवल्न 
कहै ह ॥१२२८॥ 


दादरा । 


पवविशुदिद्वार यद, कयो परगट शिवपथ्‌ | 


युनिराज इत, पूरन भयो गरथ ॥ 
भ --जिस दवारम ्ात्माकी सं विशुद्धि पराये सो यद 
र स्य, सो प्रगट मोरी मार्ग कदी | थी सीमन्धर 
प्वामीकी बानी सुनद्धै श्री इदकृन्दाचायं यष्ट ग्रथ दीदी 


मवेविशद्धि द्वार ४३५ 





देनी सम्प्रदायवात $, चो ग्रन्थ सपं भयौ ॥१२६॥ 


इठि नाटक ममयसार भाषाथ विद खवविशृद्धि 
स्मे बालबोध रूप श्रं दम्पूये+मयौ | 


~ 


श्रथ ॒म्रन्धव्यवस्था कवन । चोपा । 
.इन्दुन्द सुनिराज पीना, 
तिन्ह य ग्रथ यहालौ.कौना । 
गाथावद्ध सुप्रकृत वानी, , 
युर परम्परा रीति बखानी ॥१३०॥ 
शथ--प् ग्रन्थे करनहार्‌ मौ नामकं भह।ग्रन्थ 
की महिमा रदे दै इन्दकन्द नामे निरज कृते श्ाचायं 
सो अध्यात्मे प्रवीन भये निन्हं चायं इहु सर्वं प्रिथुद्धि 
दयार सो यद ग्रन्थ कन्दः सो अथक पात प्राकृत माया- 


यद्ध वाती प्रश्ती वइ भानीको युर सम्प्रदायतं ्रमतचद्र 
याचा्वं बलानी ॥१३०॥ । 


म 
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-चीपादं च्ल्द ~ , 
भयो गरव जगत विस्याता, ¬ 
सुनत मदापुख पावहि कत्ता । 
ञे नवरस जगमाहि वसाने, 
ते सब समयपार रस साने ॥ १३१ ॥ 
अथ-वा अवध टीका व्याख्यान करन कुन्द्डु 
श्ाधा्स रीन ग्रथ जगे पिल्याच भयौ, वामन सु 
कावा होड तौ मदासुल पावै । जगवमे मे नप रपर पए 
टै वे सव ही नब रव समथसार रमे साने कहते स 
द ।॥१२१॥ 





दोहरा) 


परगरख्य संसारे, नव रस नाटक दो । 
नेवरत गर्भित ज्ञानम, विरला जने कोड 


अव-प्रमटसूप ससारसरूपमे यहु वात प्रगट खूप ३ 
नारू होड सो नव रस मय दो 1 पै शाद रमे ज 


त 4.3 


सवेविशुद्धि टार ४३७ 
\ अव नपरसफे नाम । किच छन्द । 
प्रथम ्िगार-वीर दूज रस, +, 7 
तीजौ रस कसना सुखदायक । 
हास्य चतुर रौद्र रस पचम, ` ` 
1, -चछटरम रस॒ वीभच्छं विभायकं ॥ 
सक्षम मय अष्टम रस्त अद्भूत, न 
नवमो शात रसनिको नाय । ~ 
एनवरसरुईनव नाटक, + - 
. .जो जह मगन प्राह तिटिलायक्र ॥ 
्- रव नप रषदौ र्थन करं ३ | भ्रव नम रसे 
नाम-फ इ-प्रथम भ यार-रस, दूमरौ बीर रस, तीसरी 
कसना जगवमे पुलदायरु दै । चौ हास्य एम, पाच 
रद्र रस, ` चो बीमस्स र विमाय गहत चित्तं भग्र 
फरनहार द । सातम भय रष, आसौ यदुभत रं । 
नवमौ शात र, सव ररौ नायक ६ । ए नय रप फे, 
मय नाटकनदौर। जो निहि रमे मनं दीष 
सारपतिनकेलायरदै1षर्दा ` 
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श्रथ नयस श्रनस्था स्थन । सम्या ३१ सा 
सोभामे प्षिमार्‌ वक्षि वीर पुरूपास्थर्पे, । ' 
कोमल दिए कसना रस वखानिये । 
आनन्दम शास्य सुणड युरडमे विराजै सर, 
वीभत्स तदं जका गिलानि मन श्रानिये। 
चिता्मे मयानक यथाहतामें अदभुत," 
मायाकी रुचिता शात रस मानिये । 
येह नब रस भवरूप एई भावरूप, ' ' 
इनिको विलेचिन सुरृष्टि जगे जानिये ॥ 
श्रथे--श्नव नय दी रके स्याई भाव कटै है -सषोभा 
विभूषा श्रगाररमङो गा है । अर्थ-साधनह्प पुस्पाथेमे 
वर रसकरौ वासर ३ै। हृदयङे कोमलपनामें कहना रमक 
बास दै । रन-सग्राम पिप रुण्ड मुण्ड पिखे होई वडा रौद्र 
स्पकौ बा 1 7 द्मा दौर देख , पने लानि 
अपनये, वहं विमन्छ ससङो याएु ३ \ चित्तम भय स्प 
बासु ह! जो कोड अथाह अवटमान वस्तु बानर दद 
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भद्ध त रसौ वास दै। जदा माया श्रसचि हह तदहं 

शात रसौ बात प्रमाणक्सयि । षटुनस्म हैमो 
'नयसथ ,क्दते समाररूप इ । अरं एई न स्स मबरूप 

कदते भते माप इ ¡ टन नय रका गिेलिन र्दवे भिम 
सो तौ जगतमें सुरति जानि । 

, श्रथ---नवरघ ज्ञानगमित एकीभूत कथन । द्षव । 
युन विचार पिगार, वीरग्यम उदार स्स 1 
करुनासमरस रीति, रास दिर उ्याह सुख । 
अष्टकम दल मलन. वरत तिहि थानक । ` 
तन विलेच वीभच्य, दुन्द म्‌ सख दशा भयानक । 
अदभुत यनतवेल चितवन, सात सहन देराग्य ध्रम्‌ 
नवरसपिकास परगास्ततव,जव सुयोध धटप्रकट हुव 

श्मथ-- मय रस॒ भवस्प ज्ञानम गमित्र द माणएफ 
सैर दिखा है घ्म युणमे अत्मा विभूषित देकिये 
वर्ह तो श्र मार रस उपञ्या । यरं चासते निजेस प्रगृख 
को उदयम देखिये दद्या ता उदार प्रधान वीररस दै। ज्म 


याङे उपशम रमे रीति देखिये तव वे यागे फत्ता रस 
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समता जानिये । जय यरे अनुभय में उछ य सुख 
उपजेदैसोनो दिये मे हास्य रस उपज्यो ] महा मयनि 
शाट कर्मे अनतप्रदेती दल ह वाठ मा मल करतो 
देखिये ते भ्रात्मा रौद्र रस-मई होर रो | जप ठन 
लि रहता शरीर-ससूप पिचरि & वप याक परीभत्य 
रस ६ै। अगतो श्रात्मा धपा खूप न पापे है चरर 
द्‌ दशाम सोहै तम तो भय रसम देखिये [` याक 
शनत वीय फो जय चितवन फलै तप तो श्रासा श्रद्ध 
स्ख मय प्राश्ये। जवौ राग द्वप निपारिकि सहन 
वैराग्य कौ भर्व निस्चत्त धरे दै ततौ शाव रमय 
परह्य । नय भाय रसे पिज्ञासम प्राश तथदि होई जय 
षटम सुताध प्रगट दाई ॥१३५॥ 
श्रथ ग्रथस्तुति | चौपा चद्‌ । 
जव सुरो धरम परगामे, 
तव रस विरस विषमता नाते । 
नव रस लें एकरस माही, 
` ताते विरस भाय मिट जादी ॥१३ ६॥ 


^ 


सर्वपिशुद्धि दार 1; 
` ` ज गरुद्धर सन मर कद दक द॒ धाचायंछ्ठन प्रथन स्तुति कर 
ष, श्रय प्ररााकी रात कट हैर तौ पदमे सुबोध 
प्रकारौ ३, ततौ ए रस सहित &, ए विसपदैरेसौ जा 
विपम्ा भाव हसो सव न्रौ | यौ देत॒यैनयरम 
दैसो-तौ एर भापस मेदी रसै | तति पिर भाव 
पटक, एक ही रसम याकौ रदौ रोई ॥१३६॥ 
दोय 
सवरसभित एफ रस, नदकनमि मरथ। 
जके सुनते प्रान जिय, सममे पथ कुपथ १३७ 
अथे--सबही नवही रस, गित एर रस मई भयौ 
समयसरार नाटरु ना गरथभ्रीकु दक्‌ द्‌ चायं जीन 
कीन्दों जाके यथै मोपका सुनत त्माणज्ीयष्ै सो मां 
मागे कौ सषु । १२७1 
चौर 
व्रते मध जगत हित फाजा, 
भरगटे यमृतचद््र युनिराजा । 
तम्‌ स्िन्हि मथ जाति यति, 
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धर्थ॑--ती यट ग्रथ अतिदी सोभा पव । बह 
्रथतो मन्दिर मयौ माक परि यहु स्वाद्ाद्‌ ङा विस्तार 
कलशदूप हद । तम॒ यपन चित्तम अमृतवचन गद्धिकं 
खोस सो दोष रहित धरं, शी शअगुव्च द्र श्चाचायं णं 
बे ॥ २॥ 
दोहरा 1 


ऊुन्दकन्द नाटक विप, कशो दस अधिकार । 
स्याद्वीद नय साधिम, कमी यवस्था "दार ॥३। 

स्वै-थोङ्द्कुदु भाचाये फे कौन्दां नाटक प्रथ 
परे जीय य्रनी द्रन्वफ अधिकार कौ | यव मस्यादवाप 
नफ मयस्थारौ द्वार की । अहं साप्य वस्तुङी यव्या 
दी द्वरकदी। २॥ 


कहां मकति पदको कथा, करम्‌ कतिको-पथ। 


जेस धुत कारज जहा, तह कारन दधि- मथ। 


अथ--साध्य सरूप मोच पद शौर साधक, स्वरूप 
मोत मारक फथन करता हँ | जिस प्रकारं कि धृतर्ूप 
पदाथ दी प्राप्ति हैत दधि मथन कारश [^ ।] 


स्याद्वाद ष 4. 





चौपाई । 
श्रृतेच्र वोल्े ृदुवानी, 
स्याद्वाद की खनो कहानी । 
कोठ कटै जीव जग मादी, 
“ कोठ कै जीव हे नदी ॥५॥ 


, श्रध -थी, यमृतन्द्र माचार्य पेते फरोमलल धानी 

धोस शदो शिष्य! स्याद्वाद कया कहानी घुनी । गोज 

स्तियादी तौ देत एदै दै-मो जगत मे सीव वस्त है । 

कोऽ नास्तिगदी, देसौ कै द ज जीव वस्तु दै नादी ।५। 
भ 1 


न दोहरा 1 
- एकं रूप कोड कै, कोऊ अगनित रग । 
दिनभर कोठ कंदे, कोड कंदे यभग 1॥६॥ 
श्रथ कोऽ 'भद्धौतवादी वहमप्कस्पद्ी फदै। 
कोड नैयायिर पैरेपिम जीप अगनित पने कहै । कोठः 
बौद्धमव लिय जयो णमृगुर, फर । रोड सास्यमत 
लिगै जीवको यन्या मभगहीकदै1६॥ ,"“ = 


दः 
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दोहरा 1 
ने यनन्त इहि बिधिकही, मिल न काह का 1 
जो सवने माधन करै, स्याद्वाद ह सोइ ॥ ७॥ 
प्रथं अथ सममा माम मोन कदि ।सो 
हदि पिधि यनव नय कृद । य काठः नय कराद्‌ नयम 
मित्त नाही विरावी चव इदा जा सपही नय समदी 


[० [प =, 
नयो साधन फर । इवने स्वह नय माची कहि दिखदि 
सोई समादाद जानि ॥ ७।, 


दोहरा । 
स्याद्वाद यभ्रिकार यप, कटौ जनको मूल । 
जाके जाने जगत जन, लंहे जगत जल कूलय 
भर्थ-- तिहि 'श्यादूवाद्‌ द्रौ अधिकार कहौ द ।'यद्‌ 
सय्यद जैन मागमनसै मूल ई । विहि स्ाद्ादफे चन्त 


भमान नगतपरासी लोग हसो जलधिङी भूल कतै तट 
सोई लदे॥८॥ , 


1 1 


चथ पररनोत्र कयन । सर्वया ३१ सा । ‹ 
शिष्य कै स्वामी जीव स्पाधीन्‌ कि पराधी् 
१ 


र 


सवपिशुद्धि द्वारः ५ ४१७ 


जीव एक हे परो अनेक मानि लीजिए 1 
जीव हे सदीप क्रिधौ नादी हे जगत माहि 
जीप अवरिन्‌र्वर्‌ कि नश्वर कीजिए ॥ 
सतयुरु कट जोव दे सदीव निजाधीन, 
एक यविनश्वर द्र द्टि दीजिए । 
जीप पराधीन चिनभणुर अनेकषूप, ' 
नादं जदा तदा परल प्रमान कीजिए 1 ६॥ 
थथ-रव नयक जन्तं पिप्य] सददं उषव्यौ-- 
दय प्रत क्रे ६, िष्यद्ते गुह सदे इ--शिष्य युर दै 
हे स्वामोगृर्प्रदैसो स्ाथीन स्ये भापचशष्ैकि 
प्राधीन कहते परयश है । श्रं भौपरएुक हे कि गिनती 
से नेक ६१ ये केने मनम मानिय । श्रु जीवे कदावै सो 
जगतपे सदीय कदत सदाही दै रि दैसोनदि।येश्स्वि- 
पनाक संदेह दै । यरं # जीव यस्विपते द ठी अगिन 
श्वर कदर पिना है कि नररर सद पिनानौी दृश्य द 
द्व एेमै प्ररन पर षदगुर्‌ कहै ६--द चिप्य १ उम -- 
तप ॐ इतने नभ्तिन कदियं। चटृरीव 
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दै। ह एक कते गिनती यपि यनक ६ तोञ हव 
णते ६ै-्रविनाशी है| द्रव्य दि दैत तरौ 
तै ६ । श्र जा पर्याय नय प्रमाण सति दौ पो जीप 
पराधीन दै फर्माथोन ड । यहं श्मापीचीमरण देखेतै च 
णभगुर दै । गत्यादिफः देसे थनेक स्प दै । यर ओप 
पदार्थं स्थापना शेता पै नादी दै--नहां पर्याय प्रमाण 
दैर्हायीह॥&॥ 


1 
1 


रथ-द्रन्यचवश्मलमाय चस्ति नास्वि कथन । › 


न्यच काल भाव व्यारो मेद वस्तु ही मे, 
अपने चतुष्क वसतु यस्तिरूप मानिये । 

परके चतुष्क वस्तु नास्ति नियत चग, , | 
ताको भेद दर्व-परजाय म्य जनिये ॥. 

द्रवतो वस्तु खेत सत्ताभूमि काल चाल, 

` छुभाव सहज म.ल सकति वखानिये 

यारी माति प्र पिकलप वृद्धि कलपन, 

,, विवार दृष्टि अश मेद्‌ परवानिये ॥१०॥ 


1 


स्यद्भादद्ार 1; 





श्रध्‌- यद द्रव्य चेम काल भाव एरिकं सव कस्तुरी 
ग्रस्विनस्विपनो कहै है-द्रष्य १ च> कलर 
भायप चारों मेद सम स्तुम पिचारियै तपती सथ 
वसतु अस्प ई । रु पराये च्या ते वस्तौ नास्ति 
खूप निपन्चै है ! इतन परद्रन्य १ प्रेव २ परकाल ३ 
परमाव ४ ते मव नास्ति दै । नियत अग महदे? 
निश्चय नदे अस्ति नास्ति ३, वास मेदे द्रव्य पर्याये 
जानिये । इन्दि चारो नेद द्रन्यते पस्तु रदिये, पस्तु 
सत्ता भूम-चेन रेदिये, वस्तु परिणाम चालपो कास 
द्ये, सदजश मूल शक्ति सो स्वमाव कदेयै । यादी 
भरि युद्धि सन्पना फरक पद्धव्य चेवदिफढे पिन 
गरि, जैते षट बस्तु प्रहत परादिकके द्रय,चोय 
फाल मादो कन्पना त नास्विषनी होई 1 ए व्यदार 
टित वस्तुक यश भद्‌ प्रमाख दोदि ।१०॥ 
अथ स्यादवाद्को मात भग} दोहरा | 
दे नादीं नाद्य सुन, है रै नादी नादि! 


यहु स्वमी नय धनी, सव माने सव माहि ११ 
पवृदं नादी या कल्म स्रव्यादिर्कौ 


तीर. 


क~ } 


४ समयसास्नाटद 
मनो गदि, प््रन्यादिरुफतौ रेयल नास्तिपनी ह रि 
नाही सुरै याकि मे प्रथम पर द्रव्यादिफ़की नापि 
प्नौ ग्ररिम पीं ख द्रन्यादिर्मौ यसि-पनी ग्रधि । 
है कष मे रल ख द्रव्यािफरौ शरस्तिपनी दी ग्रहि 
नाह नादी कदिये से पर द्रव्यादि दौ केवल नास्तिपन 
दी प्रहे । यष्टी तं गुमय उप्त है। यहा सर्गः 
नयकर धनी स्यादौ सर्ववस्तुमे स्थं भग मान है । १ 
श्रय चतुर्दश नेय एसांतपच क्वन्‌ नामि गपना 
ज्ञानको कारण ज्ञेय याता भरिलोकमय, 
ञेयतो यनेक ज्ञान मेल ज्ञेय छदी दै 
जोलो ज्ञेय तो लौ ज्ञान सर्व दरव्यम विनां 
यतय मान ज्ञान जीव वस्तुनारीदे 
देह नसे जीव नसे देह उपजत लभै, 
आतमा अचेतन हे सता यश माही दै 
जीव चिन-म गुर थज्ञायकं रूपी ज्नान, 
पेसी देती एकान्त यवस्धा मूढ मही ¦ 


५1 


मेदे एकांवपचरी ३ 





= 


अव-व्‌ १७ नयक मे 
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फथनी ह तैसी फट ई-चौदह नयी नाम स्पपना करं 
दै, शेय वस्तुत ्रानउपनने ६ तातं ज्ञानङ सारय ज्ञेय द, 
नाम द १ तीनक्तोकत्रमाण च्रामा ६, वा पिलोफमय 
येनामर, जते श्नेफक्षेय है तपे चान द्र नेक, 
श्न ज्ञान एनाम ३, ज्ञानम ज्नेयरी छया ६ सो मेल 
हैमे तेय ए नाम ४, बीस चोय ३ नीर्लाज्ञान 
ज्ञेय उपरान्त ज्ञान नाद्र जलो ज्ञान ए नाम ५, सर्वदरभ्य- 
मरईपि्ठानदैयो ही नाम ६ ६, नेय चो प्रमाण क्ञान 
है, घ्य चोप्र मान दु नाम७) जीवस्तु जते ६ नादी 
नस्ति जीर एनाम्‌ ठद्रदफे नाशहोव नीपफोउ नाशा द 
"श्र देह उपज जीव ह लसै दते पिरान ! देह नात 
जीव नारा ए नाम 8, देशेखाद्‌ जीबोताद्‌ ए नाम १०, 
प्रासा दै सो यचेतन पदाथ ह, यचेनन नम्‌ नाम 
, ११ मत्ताफरौ य शमो जीव किये है, पै ग्रता यश॒ 
सातु नाम १२, जयद मो कण भगु ६ै-पणभगुर 
ए नाम १३, ज्ञान ३ सोज्ञायऊ सरूपौ माही यत्नायक 
उन नाम १४, रपी रेप्री एङन्व यस्था मदु 
, लोगनि.के पाते ३ । १२। “ 


॥ 
4 
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द्मध--व्रानरौ सरन सोय प्रयमनेय कथन ~ 
कोञ मूढ कटे जसे प्रथम सवारी भीति, 

पात ताके उपरि स॒नित्र यागी लेप । 
तैस मूल कारन प्रगट घट पट जसौ, 

ठेसो तदय ज्ञानरूप कारज विसेखिये ॥ 
ज्ञानी कहै सती वतु रेसोदी सुभाव ताको, 

ताति ज्ञान जेय भिन्न भिन्न पद पेसिये । 
कारन फारिज दोठ एक री मे निद्ै पै, 

तेरो मत साची विहार ष्टि देसिये ॥१२॥ 


श्रधे--्यप डान पौ सरन य प्रथम नय कथन- 
कोटः मीमासक सौ मढ देँ रिष्य लोगदा समायै ६ 
कै है, ञँ पहले भीति संमारी होई तौ भादी परि शा 
विगमोवुरी परती होड, वैतत नानी उतपन्न मूलार 
जसौ षट प्ट प्रमुख पदां दोह ैसौर रदा चानहम कार 
परिरोष हो । ओ पट पदार्थं जानिगा योग्य हद वी पट क्षाः 
रोय, तावे ठान दौ करन जेय ई । अथर स्यादुधरादी स्वान 


स्वाह्वाद द्वार ४५३ 
फ उहैएच्रोभेया। ओजस वस्तु तामत 
ही स्वमाप है। चओ ज्ञान पदार्थं ह तारौ तौ स्वभाव जानि- 
बहीकौ है । तेय दहैसोजानियायोम्यहै, या यर्थ॑मेद 
रे घ्नान अरज्ञेय एु दोऊः न्यार पद देखिये ह । यहाजा 
तेय करनपनँ कटौ सोई जानपिर्न्प फलौ यटपटादिङ्न जड 
पदाथ दूर रौ । यर छान ह सो वामान्यपर्ने ज्ञान ३, 
वाति निरचपर तो ज्ञानदी मेंक्ञान ज्ञेय पायै ।धजो 
ष्यहर्‌ दि दज तौतेरौ दी मत साचो ३॥ १२३॥ 
श्थ--द्वितीय नय आतम ्रिल प्रमाण यह कथन 
समैया३ष्सा 
कोउ मिव्यामती लोकालाकम्यापी त्नान मान, 
सुमे चिलोक-पिड यातम द्रव हे। 
याहीतें युद भयो डले मुखो न बाले, 
कहे या जगतमे दमारोदी प हे ॥ 
तासे ज्ञाता के जीव जगतसों भिन्न १, 
, जगतविकापी तोटि यारीतें गख दै । 
जाप्स्ठु सो वस्त॒ `-लिरालौ सदा, 
ॐ भः 
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परिनियौ जानिके मठ भूत । हान ई सो गम्य वस्तु ई 
श्ाप्य ट, निरावाधर सी भौ ३, चतानक्ी सायफ 
स्वभार ३, वाते यथपि परयाीव गान्धि च्ञान यनकरप मयो 
टद वायक स्ममाव तै ज्ञानरी एता ६, विद 
एक्स तान दौ नाह} १४॥ 
श्रव-- चतुथे, मेल देय द्याया यहु फथन 1 सयेया । 
कोऊ धी करे ज्ञान-ारि ज्ञेय कौ थफार, 
प्रतिमाति रही हे कलक ताहि धाडयं । 
जव ध्यान जलसी पासि धवल कीजै, 
तप निराकार सुद्ध ज्ञानमईं हाध्यै ॥ 
तापो स्याद्वादी कं जञन दौ समाव यहे 
ञेयको कार वस्तु माहि कहा सोदृयै । 
जैसे नानारूप प्रति विचङो मलक दीखे 
जदयपि तथापि यारसी विमल जोय १६ 
अर्थ--य चोवी नेय मेल क्तेय छाया यारो प्रप 
कदि दिखाष दै-फोड युद्धि कहत मिथ्यामती रोपिकमत 
कलौ दौ कह जा जमर वासी नीरे सान माही ह्तेय 


स्याद्वाद इयर ४९७ 


दौ चवेर प्रतिमासौहेतो चाकर निराकार । शान कँ 
फलक उपसे दै। ताङौ भोयौ ओये । वाते सहा निसकार 
फो स्यान रगराचनौ सई जलं भयो, रासो पलि 
चान को उञ्ञत्त कीरै तव निराफार द्ध जान दोधय । 
शव ददा स्याद्वाद ठासौ कहै दै- अहो मेया { क्षानफौ 
यै समाय है ओ कञेयदौ चाकार वस्तु मादी प्रतिभापै,दद 
अर सोपसोफो कडा मखप्द दे ) चैते आ्रसीमे यचि 
नानारूप प्रतिपिवरी छलक दसै, तथपि कद तह 
प्रप मिमल्ञ कते निर्मल दी जोदयै । परतिपरिपो फल 
कोऊ न कदी ॥ १६॥ 
थ--पचमनय जलो चय वातौ ज्ञान यष्टु फयन्‌-- 
सवैया ३१ सा 
कोउ कट न्ञेयाकार ज्ञान परिनाम, 
जोल विद्यमानो लो ज्ञान परगटहै। 
ज्ञेय कँ विनाश दत क्न कौ विनाश द्‌ 
ठेस वाके दिरदे मिन्यातकी लट > ५ 
तामौ समकितवत्‌ कहै अतुमो द 


४ 


श्श्न समयसास्नाटर्‌ 


परजे प्रवान्‌ ज्ञान नानार नट हे। 
निरविकलप अगरिनश्वर दररूप, 
ञान केय वसतु सो अव्यापक यघट है १७ 


भथ-- थम पचमी ण्कात नय रद, जौली इय 
तसो जान, पौ प्रप्व फ है-कोड अन्त कहते 
अजान पुत्प दसौ फट ३, जैसौ श्ञोणरौ अकार तैपोः 
सान परिनाम होड, वाति क्ञेय पिधमान जतौ होड पोलौ 
प्ानह्‌ श्रगटरहै । दद्य क विनाश भये दानीं 
गिनिाश हद ) ठेी गा मिभ्यावीके दिये मे मिन्यावी 
श्रलट लगी'रहै दै । अब तासों सम्परयत स्याद्धादी 
भनुभयरी रेवा कै द] अदाभ्या ! चैते कोऽ नदष 
सो नान भरकर मेष धारि नाना प्रार्‌ नाम धृष, 
क्सि त्रानरूप नटदहेसो नानायाङर्‌ पार्द परजाय धमारी 
वषटस्पी ६ । जेते नट द्रव्य एक मैते नान वस्तु निभिरन्प 
द, द्रल्यपवचै ्विनग्यर ई । यह दान वतु ्ञेय बस्तु सो 


भन्यापक ६1 इव स्ञेय कत्तु ज्ञाने एवमेक नं होई । 
क्वान सेयफी एकवा अटवी हे ॥१७५॥ ! ५; 
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आव-पष्ठ सर्व दरव्यमय रासा यह्‌ रुवन, सरैया 
कोठ मन्दं कदे धर्मं अधर्मं काश काल, 

पुदगल जीव सव मेरो रूप जगम । 
जानौ न मरम निज माने यापा परवस्तु, 

वापे टट करम धरम सेवे जग मे ॥ 
समकिती जीय सुद्ध चलम अभ्यापं तात्‌ 

प्रको ममत्व त्याग करे पग पगम 1 
शमपते सुभावमे मगन रद आटो जाम्‌, . 

धारावाद्य पयर कषे मोख मग (१ 

द्र्--श्नय छदौ एकान्त नय॒मबद्रन्यमयी प्रासा 
यारी पपच कदि दिलावि ६ै--रोञ मद पदे मूसं रघा 
तादी रहौ कै, जो कू ममं घर अधमे 
शरास सा पुद्गल जीय ए यदी द्भ्य कमव इ सो 
सय दही नह्य ह, यार्यं मेरो दी रूप मोर सें जगत्मं स्तर्‌ 
र्यौ 2, चीर पदाथ कोऊ नाह । वहा युर गिण ` `“ 

= श्रे रिप्य | ये जा बदयद्रदवादी सन ^ 


च समयसारनाटक 





श्रपना मरम न जानै है यह प्रशस्तु दै ता प्रासा 
चाने है या मिथ्यातदैये च्टकमे बव हे । श्र 
शरपनौ अकालरं वम खमि षै । पना सुभाव ममायि दै । 
सम्यक्छी जीय होई सोरी सोह बीजक प्यानते शुद्ध थतु 
भवना अभ्यास इरे, तात आसर न्यारी हो पर। ताते 
परवस्तुरौ पम पगमे त्याग कर } अरु श्रपने शुद्ध, स्वभष 
मे र्ठ जाम मगन रहै । यनि ज्ञान धारमे पहना 
माचमा्मे पयर कदे वटाऊ कहावे ॥ १८॥ 
शय सप्तम ज्ञेय चे प्रमारतान यहूथन । सया । 
कोः सट के जतो ज्ञेय रूप पखान, ` 
तेतौ ज्ञान ताते कटो यथिकन्‌ योर दे। 
तिहि काल प्रतते ग्यापी परनयो माने, 
श्राप न पिने एसी मिःाहग दौर है॥ 
जेनमतती करं जीव सत्ता परान ज्ञान 
्ञेयतों चव्यापक़ जगत मिसमोर रै \ 
ज्ञानकी प्रभामे मतिपिवित परिविधङ्गय, 
जयपि तथापि पिति न्यारी न्पारी ॐर्‌ रै १ 
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अध--यव मातम एसतनय कन्य केन प्रमाण 
कान या श्रप्च सहि दिख -- गोड षठ कदत मूस 
पेत कहै ३ जितना एर यस्तुकौ याकारस्प कौ परमार 
द, इतने थन भितना एर छोटो पडी प्रमाण हैते 
चौद घ्नानरौ प्रमाण है । वात सपिकौ शरीर रमा नादी 
म नकौ सीनी काय दिपै पर चेत व्यापी, अरु प्रसौ 
प्रिनियौ दवन क्षेयो एकमेफ मयौ ज्ञान मानष ्ान 
फौ श्रासमदप पिानै नाद । एेसी मिय्याद्टि की दौर 


` ह। य समौ सैनपती स्यादुवादी कटे ट थह भेया ! 


नितने श्राकाश कतमे जीपशरत्ता है, पितते दी प्रमाण 
चरान्‌ द । चर ज्नान दै सा षट प्टादिकङ्नेय पदां सौ 
याप ह । ग्रह दह जगते मस्त इट समान 
यदपि कदत जा ज्ञानी प्रमे परिपिध सदसे नानाप्रसर 
ज्ञेय पदाथे प्रतिपिविव दै रदे ह । तथापि सद्व सीह 
शवानौ धिति न्यारी, थ क्ञेयरी धिति न्यारी । यरु तान 


की रमा दोर है । यरं ज्ेयङ़ी एथवी प्प दौर न्यारी 
(| 


` प 





यथ्‌--अष्टम नास्िकवादो वस्तु नाहीं यहु कथन 
सयैया ३१ सा । ` 


केर सुनवादी क ज्ञेयको विनाश दयत, 
नानक विनाश दोह कहो कैन जीजिये 
ताते जीवतव्यताफी भरता निमित्त यव, 
याकार परिनामनिकौ नाश कीजिये। 
सत्यवादी कदे मेया हू नाहीं सेदखिन, 
ेयसो पिरचि ज्ञान भिन्न मानि सीजिये। 
कायर सकति साधि यनुभो दशा राभि 
करमको त्यागिके परम रस पीजिये ।२०। 


अर्वे--यव आठमी नास्विकि-यादी कौ वस्तु नादीं 
यह एकात नय दै तादौ प्रच कदि दिखते ६ -केई 
बौद्धे भेद शत्य गदी देसे करै ह~ त्ते छते शवान उपस 
है । रु जोय पिनि भये चवानदौ ह पिना होई । 
थो प्रततिादी ! तुम क्ते स्ञान जीवम सूपडेतो 
वान ॐ विनाश भये यतिं जीवो कैसे दोड, वत 


स्यद्‌ दार दय्‌ 


० 
जीकतव्यताफी , परते कारन इतने शएाघत जीय 
राछिपा निमित्ते तान्मे जोक्ञयाङार प्रिनाम उपज 
वादी दरी नाण रने ता जीयरी पिरव द्यद। य याता 
मत्यपाद जन कड) यहो सया! ठे सेद चिन्न 
एह आडु व्यार होध्ये नारी । जेय सौ पिरचि 
द्दापीन द कै, कान वस्तु भि दी मान लीज।या ठान 
गी द्ायङ् शक्ति 2, रिति पक्ति फो साधन करि 
श्हुमय दशाम, याक्घायफको राधिके, या यारापि्रं 
त यैको स्यामे परम रस पन्ये । 

) श्व नम नयःदेदके ना होत जीवम नार, यों कयन 


सवैया ३१ सा। 
कोठ कर कटे काया जीव दोऽ एक पिड 
जव देर नसैगी तदि जीप मरेगो ! 
उायाकौसो चल किथो मायाकेसो परप, 
कायामे समाई फिर कायाकों न धरेनौ ॥ 
सुधी कदे देदसों चव्यापकं सदीव जीव, 
समौ पाय प्रको ममत्व परिदटरेग । 


ए 


ए 





मर--दामी एकात नय दृह उपने सीव उपप 

या प्रप्च कै है--कोऊ दृ बुद्धौ धरन हरै 
दीपद वारो रेस करैदै-पदसै जीव दती मही, या 
प्रथवी, जक, तेज, वाघु चारभूतफे मिलाप सा देह उपन्यौ 
याम्‌ ज्ञान शक्ति ग्रहं जोव ह याय उपज्यौ, थव अ देष 
परते ६ तौर देहधारी नाम धराः द।थव फेरि दद नतर 
उ यक्त पसप जातिरूप है तौ जोति मे समाई जास्लौ 
श्रव सदुयुदधी फट है थहा भैया} जीप श्चनादिकातकं 
देदधारी ६, इतने नयौ उषन्यौ नाहीं । र ए जीर उप 
काल पराकं तानी दोर्गो, तरतो देदादिक पवर्तु स्या 
क अपनो स्वस्प मजेगौ । रे कर्म नमाड् परम पः 
पावमो ॥ २३॥ 
अथ एकदस नय आसा प्रचेतन नय यह कथन । सया 
: कोठ प्तपाती जीव करै ्ेयके थकार, 

परिनयो ज्ञान ताते' चेतना थत द। 
्ेयके नसत वेतना को नात ता कारन 


्ातमा अचेतन त्रिकाल मेरे मत है ॥ 


+ ४.41 


५ 
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पडित कहत ज्ञान सदन अखडित है, 
यको यकार धरे ज्ञेय सो विरत दै 1 

चेतनाके नास दत सत्ताको विनास्त रोड, 
' याते ज्ञान चेतना प्रान जीवतत हे ॥२४॥ 


र्थ्य ग्पारमीं एकातनय शाला वेतन यकौ 
~ प्रफ्व कदं हे-- रउ पच्तपाती कदत हथ्यादी नीव कद 
ह, ह्न है मो च्ोयङ यङार परिनवौ होर । मर था- 
कार पाएनाम सतत ६ । ताते चेवना ह श्रसत्‌ ई । थव 
असत एना पौ हत ऊं दै-जाक्ञेयकोनाश हात द 
चेनना दौ नाश हाई । जा सत वस्तु दाह तादौ तौ विनाश 
यष न हाई, तित कारनतै चेतना यघत भ । अर चेतन 
रसत मए तीरनोफाल विदे भारमा चेतन मयौ, मेरोमत 
वि । व प डित स्याद्बादी फे ह । अरहो मैया | न्तान 
स्तु सज स्वमायै यसंडित दै मरु परयी थासार धरे 
सहु शेय सों एिरत ढै न्यायो ३, ' चैसं मारसीमें 

भते. तीह आकार स्पश्नारपसीनहेई) 

श भानिपैतो कीदी > 


4 


दर सनयसारनारष्‌ 
तौ जी वस्तपरसत होड । याही जीव च्ल ४, मो ्नान 
चेतना प्रमाण ते दी मानिये ॥ २४ ॥ 


भथ--द्वादशम नय थग प्रमाए॒ सत्ता यहु कथन 
सवैया३१्सा 


कोञ महामूरख कहत एक प्रंड मारि, 
जहांलो चित चित य ग लले ३। 
जोगरूप भोगरूप नानाकार जेयशूप, 
" जेते भेद करम फे तेत जीव कै है ॥ 
मतिमान कदे एक पिंड माहि एक जीव, 
तादीके थन त भाव थ श फेलिररैदै। 
पुग्गलतौ भिन्न कर्म जोगतों यखिन्न सदा 
उपज विनसै यिरता स्वभाव गहै रे ।२५ 
अथै दमी एष्ठाद नय अशग्रमा जीव 
सचा यार प्रपच पै है-गेड रौद्धमवी मामू एव 
[रदे ३, एक शरीर मांहि जहातत ३६ अविच य ग कक 


यट परादि प्रचित विरन्प यथवा मर अमर ति॑वादि 
चि्तभम सों सचित्त विन्कप लदलहै  । योग्य परि 





स्याद्द द्र ४६६ 


नसो योगस, मे प्म रकरननद् द्ध 
पन भार स्प निवे पड, ढे र हए तत 
गव ॐे ह) इने पीय एता धनप दअ मति. 
न कदे द्विष सयदगतो ए ड {ग्रो या } 
ए पड मादि एक ही जी ६। पटति ॐव धान 
परिनाम ररि शनत भाष बप्रमोश्र गवर, 
पैजीय दैसो द्ग शो मि ३। भ्‌ पम्पा 
प्रसित फते निरास दै। वा प ग थश्च जनन 
अपच दै भरं शनन व विन १ र पिष्वा स्वम्प दी 
गहि रतौ दै ॥ २५\॥ 





भथ--वयोदशप त रदु जह गहु कयन-- 
भणश 
कोठ एकं गरि छ एक पिंड मादि 
एकं जीव यन एफ पिनसत द। 
जादी मप्र मीन उतपत ई 


साग अन वर 


४५० समयसारनारङ 


सोई जल विविध तर गनि लसतु दै। 
तैते एक यातम 'दस युत परली , 

अनेक भयो पे एकरूप रसतु हे ॥२६॥ 
पवअ दरद एुङात नय दरमयुर्‌ यार, 
्रपच एदि दाव ६--फाड चनमा एती कै ई - 
एर रि माद एक जीव उष्य, णफजीपनरौ ६ 
मिम समय पडि मादि एफ जीय की उत्पति दो, तिप 
समप प्रथम्‌ पुरातन फदत पदि जीव है घो धं ठ 
पौ उह" भिनत दै, भसे शखंलवद्ध उपज तिने ह, 
अव सर्पायवादी अनमती रसे कहं है मैया 
जैमे वालन धुल उल्लाशप मिष जल वस्तु एफ, से 
जल ब्िपिध वरगनि क्फ लवतु दै, पिराजतु दै, तीः 
ए आस द्रव्या है सो गुज पर्याय सी नेक `भयौ : 

तोह ण्कर्परदही देसि 1 २६॥ 9 

भथ--चतुद्शा नय सन्नायफ सचान यह्‌ कथन, "7 

सवैयारेश्सा र, 


कोऊ वाल वुद्धि कै ्ञायके सकि जलं 





स्याद्वाद द्वार ४५१ 


तीलो ज्ञान यश॒द्ध जगत मध्य जानिये। 
ज्ायक स्कति काल पा मिटि जाड ज, 
तव अविरध योध विमल वखानिये ॥ 
परम प्रबीन के एेसी तो न वनै बात, 
जपे पिन परगास सूरज न मानिये। 
तेते षिन ज्ञायक सति न कविं ज्ञान 
यह्‌ तो न पत्त परतत्त परवानिये ॥२७] 


अर्ै--श्रय चोद्मी एत्र नय लान श्रता यारी 
प्रपत फषि दिखावि ई- जारे वालफरी सी वन्व उदधि ई 
फे फफ शल्यवादी उथागत कटै ६-जौलो श्रायर 
शक्ति ई पौल जगते त्रान श्रथुद्ध रदं । याको यह्‌ 
प्रमाथे ६ ज स्वायकपने। मो रिन्परूप ई । भर विर 
श्प ६ शान अरुद्ध दोर 1 याद निगिन्प छान शुद्र ३। 
म दी भवितव्यता वशत प्रपनी समय प्रस्ताय प्क 
युर शक्ति दै सो प्रिटि जाई, तमदी 'चगिरोष "दतं 
मरिन्प ॐ विरोध सों रहित रसौ योध गदते ज्ञान सो 





ध ५ म ३४४२१ द्यङ्नि +) 
८ 
स्प्यङ्प्क्फ दह्र , 
>< 
अथ प्रतिक्ता दोहर 
स्याद्वाद यथिार यर, कल्यो यलय षिसतार 
अमूृतचेद्‌ मुनि अव करै, साधक साध्य दुषार 
ग्रथ--भर श्चा रते कहे दै यहु रच स्यादूबाद 
को अपिकरार अरलप विस्तासो दी फदो | अव यापी 
शरा मनृतच द्र अचय यमो साधर्‌ द्वार एद ह पश 
श्रध-- माध्य माङ स्वरूप स्थन } सवया ३१] 
जाईं जीव वस्तु यस्ति प्रमेय मगुरलघु, 
यमोगी अमूरतीक परदेशवत है । 
उत्तपततिल्य नाशरूष अविषलह्प, 
रतनत्रयादि गुन भेदसं अनत दहे} 
साई जीय दख प्रमान सदा एक सूय, 
तमो जद सिरर अथात चिशतत 2) 


------ ~ ~ ~ ---- 


~ ~ न= ~~ ~ 





स्याद्वाद माहि साध पद अधिकार क्य, 
` यव रागे कदिवेको साधक सिद्धतटे२ 
धरथे-श्मय साध्य वस्तु मह साधकं वस्तौ स्वप 
मैहि को जीय वस्तु है सो द्रव्यत धस्तिपन, प्रमेय 
पर, श्रगर्रु प, श्रमोमी पते, श्रमूतिरर पे, प्रदश 
प्पे ष्ै। सो नास्ति पन, न्दी यत्ति श्रस्तिपने 
ञान प्रदे योग्य यात प्रमेय पर्न, मद्गजलीके पनाद्‌ 
श्रगषलघरुपन इतयादिर धमदत ई । उपततिस्प पर्याप 
प त्रिनाशरूप पर्याय नय त, अगिचिलरूप ते, ज्ञान दशन 
चापिए' रल तय फएदिये इत्यादिक युणफे भेद सा 
ध्रनतपनौ लिया वते ६ । सोई जीय द्रत्यष्सस्पदही 
सदा प्रमाण है } सा एकरूप-पना अस्ति प्रमेयदादिफ 
धम करि ते को ही द| शुद्ध निश्य नयते यी 
पमौ खमा द्व दै सो$ साप्य पदको | इतने सा- 
धवा सायक वस्तु सो स्याद्गद्‌ श्रधिार म कलयो ! थव 
भ्रागे पे साधिवेरी सिद्धति साधक है। २॥ 
। ' ६ ^ ।दाह्रा। । 
साप्य सुद्ध केवल दशा, अथवा सिद मन्त । 


४७४ समयमार्नारड 


साधिक अविरत आदि व॒ध, वीनभोदं परजतः 

अ्धं--रुद्ध गेवली-दशा, सो स्य वस्तु फदिय । 
श्रथवा महत मिद्धपनौ, सो साध्य बस्तु दै । चोवा त्रबिरत 
गुणस्थान श्रष्ुल वारमो चीन मोद गुणस्थान पर्यन्त एनी 


गृणस्थान फे धनी, बुध कदर पडत सम साषकर 
किये ॥ ३॥ 





अव ताध वस्वा कथन । समया ३१ सा) 
जाके अधो चपर अनिवृत करनको, 
भवो चाम भे गुनी यहनी । 
जाके थन तासुवधी कोध मान माया लोभ, 
अनादिमिष्यात्व मिश्र स्मकित मोहनी ॥ 
सातो परकिति खपी किवा उपशमी जाके, ' 
जमी उरमाहि समक्त कला सोहनी 1 ` 
सोर मोख साधकं कायौ तोके ससग, ` 


प्रगरी सकति गनथानक अरोहनी ॥४॥ 
अथे-- द्यप अवृतारि साधक की चवस्था कटै ~ 








चिन्ह जीवनरौ थो कदता यध श्रषृत्त फरनकौ, श्रु 
धपूयं करनी, अनिवृचररनगौ लाम मयौ । इतन सम्यक्त 
भाषे ए तीन फरण करण द ] श्रु जिन्दिके गरे कचन 
फी बोहनी भई-दइतनं गुरुऽप्देश एौ साम भयौ | एम्दि 
भयते जे अनेतासुवधी क्रोध १ थनन्तासुवधी मान २ 
' श्रनतानुबधी माया ३ अनतालुरेधी लोम ४ शनादिकी 
मिभ्यात माहनी, मिध मोहनो, सभ्यक्त माहनी ए 
सातो ही प्रति जके पय भई श्रप्रा सातौ गु 
सी, फलु उपशमी रे जके दिये मे सुदावनी समक्त 
कला जागी सोई जीव माद यौ साधू रहते साधनहारौ 
फदायो । तार सरव श्र ग~ वाद्व अम्यतर य गमे 
गुन धानक अरोदनी कदे युणस्थान चदा शक्ति 


प्रगदी ॥४॥ 
सोर | 


जाको कति समीप, भं भवस्थिति घटगर । 
ताकी मनसा सीप, सुर मेष मुकता ववन५ 


भर्ध--बारौ मेकल परिपरू द छरति समीप मई, 
मब्रभ्थिति पट. गई हे तिद्हि पुरपकी मनसा सीप समान 


^ समपयस््शटङ 





 अई। उह सदु मय समान मयौ ] ता वचनकरा मनवा 
सीप मोती समोलिर भवै |) ४॥ 
अथ-गुपरशंसा । दोदग । 
या व्रपे वरा समे, मेघ श्रखडित भार 1 
सया सद्‌ गुरु बाणी सिरेजगत जीवदितकार॥६॥ 
्रधै- अ मदूधुस्कां मेष उपमासि रहै हेर 
व्रा कानपि मेव होड सौ शरदि धारि परप । तैसे 
सद्गुरु हाद मो जगद-यामो जीवक, दिवा धमून- 
बानी खिर ॥ ६} 
अथ--उपदेश फयन । सदया २३ सा 
चेतनजौ तुम जागि विलोकद्‌, 
लागिरहे का मायाङे ताई । 
याएुकरीकष की तुम्‌ जागे, 
माया रली जहाई , तदाईं # 
माया तुम्हारी न नाति न फत्तिन, 
वसकी वेलि न यसकी कह । 


साध्य सापक् दपर १७६ 





दासी क्वि विन ला्तान मारत, 
एसी नीति न कीजे ग साईं ॥ ७॥ 
दर्धृ--श्चव सदुगरमो उप्दश यादेपनी पमकथा 
कटै ६--श्रहोजीय } देवन तेम माहनिद्रा सद्धिं 
जगौ । थर्‌ सप्य स्वस्पदेसो । मायास्प सम्पदा 
फहाक्तागि रदे द| ए्ववी ध्रषुख थदारह भाय दिगि 
वामे तुम करीं साये हो यरु क्हों दिशि रो अभरोमे। 
शरे जिन्हिसो हुम रचिर्ठौ ह, रोतौ माया जाले 
सुम्पदा अदाकी वहा हो रदेगी । ये माया तुम्हारी जावि 
नदि, पातत नादी । मरु माया तुन्दारी वश करौ पेल 
नदीं । थर तुम्दरेथण् परदेश फी मां नी । तप 
वम्दारे र्भायाके सम्डन्धठौ काठ नदी । प्रर हुम 
श्रपनी कर जनीदही। तते पे क्दावतमवचीम्ररैद्चे। 
दमी या ग्नि दी क्तावनि माद्य री याते उतपि 
दायो । ता ह परप देसी अनीति न री ॥७॥ 
४ 1 दादरा । " € 
माया दाया एक हे घर वदे दिन 


० ममयसारनाटक 


इन्दी संगति जे लगे तिन्दहि कह खख नां 

अर्भ माया प्रर वाया एकं सी ह, चणमे वदू 
क्षणम प्रः है सातं इस माया की संगतिर्सोजोरं 
ररे दै विन्हकांकदादी सुख हाव ना।॥८॥ 





1 सेया २३ सा) 
लोगनिसों कटु नत्तोन तेयोन, 
तो सों कुड लोगनि कौ नतो । 
एतो रदे रमि खारथ के रस, 
तू परमारथ के रस मातो \॥ 
ये तनस तनमे तनसे' जड, 
चेत्न तु तिन नित दतो । 
रट्‌ सुखी यपनौ बल फोर, 
तोरके राग विष फ तोततौ ॥ £ 
अरथ--ण्लु पुरं कलवादिक अपने फरि 


मोत विडानै सोग ज्यों &, इह सोगनि्े ठरो क 
भाकरी) शरुडद्ि लोगनिसे दौसा दद नादी 


साध्य साधक दार ४१ 





येज धमर क्लवादिक क्षोग दै सो ता श्रपने सारथे सर्त 
ततौ रमि रहे ६] यक्चे चेतन { सुतौ अपने चेतना 
स्प परमारथ स्ख मे माच री है । एलु लोग ह सातो ठन 
द उन्मयहो रदे ६ । ष्ठ ठे शरीर सो मोदिव ६। भरु 
शरीर ज्यो जड ह शररत ती चेतन ६ । तात विन्द जट 
दै सदा हादी स्तै भिन्न 1 यादी प पन यल 
“ पोर सली होड । राण श्र देप मोह कमं फ वति 
सोरिकँ॥ & ॥ 
सरटा । 


जे दखद्धी जीव, ते उतग पदवी चह । 
ञे समरसी सदीव, तिन्हको कयन चादिये॥१०॥ 
र्थ-- जे जीव राग दु्-यद्धि ३ रदे ई वेतो इन्द्रा 
दिक कीवी पदी चाह हं अर सद्द समरस मातम 
रदे ह दिदे रु ड च पदवीस चाह दोव नादी ।१०। 
, स्वपारष्सा। 
सीम विषाद्‌ वते विद्याम विवाद वते ` 
^ ` यूम मरन युरुवतेन मे दीनता । 


न्र्‌ समयसारनाटक 


चिमे गिलानि वसे प्राति मे हानि वसे, 
जयमे हारि स॒न्दरदशामे खपिदीनता ॥ 
रोग वसे भोगमे सयोग म वियोग वसे 
वति धप्रीति वते सेपा माहि दीनता। 
योर जग रीत जेती गमित थसाता सेत, 
साताकी सरेली हे केली उदासीनता ११ 
अर्थ-दासीफो मली सी जानिये ह व याते विषाद 
षे दै । त्रिया भली सी जानिये ह पै यामे पिवाद्‌ 
भगा ई । काया मजी सी जानिये द, दं - यमे मरन 
दोप दै । गुरवाई बड़ाई भली सी जानिये दै पै यामे कदू 
हीनता दै । पतिता मली सीं जानिये ह परे यामे यादि 
स त दन्या (ग्लानि) उपै ह। प्राप्ि मली घौ जानिये 
दैप याञेसग हानि लगी रहै है । जीवो मृतौ है 
सण दासि ह लाग्यौ ३ । ज्वानी फी न्द्र दशा भली दै 
पै यन्तर छथि भांति छि यीन हो जाई दै, मोगरी सुल 
भलोदै प यामे रोग उत्पति है । इको सयोगो सौ 
दै पै याक सुम पियोग तैयार ह, प्रम प्रीति मसी सी ३ 





साध्यसाधछू दार (+ 





यङे सग यदित ह उपे ३, राज सेवा भली सी लानि 
व पयापरं दोनपनाच्छ दह । श्चीर हर जग॑त राति भली 
सी जानिये दै सो तो ख ्रन्तर मू श्रसाता सदिव ३, 
ताते श्रकेसी उदासीनता साना की मदैली दै । यातं समरस 
भागरष्ठहें॥ ११॥ 
५ + दोहरा । 
निहि उ त्‌ चहि रर पतन, सो उतग नहिं कूप । 
मिहि सुखम फिर दुखवसेसो सुख दी दुखहूप१२ 
अर्भृ--निदि उत्तग^ठौर च्वि फेरि नीचौ परि 
होरतौ सो उतम दौर नक्हाव, बह टौर कुमा ज्यो 
कदा । मिदि सुखम फेरि दख याति वसे सा लैस दी 
दुख स्प कदाव्‌ ॥ १२॥ + 
' , दोद। , 
जो पिल सुस सम्पदा गए तारि दख होई 
ज धरती बहू तृनवती,जरे अगनिसो सोई १३ 
“ अर्थ-- जा सुख सपदा विसं ई तौ वाँ गये तोहि 
दुख रोई ६ द्याव जो दरवत धरती दै सोत श्रगनिसों 


7; सखमयस्ाष्नटक्‌ 








जरे अर दए चिना कापो जास ॥ १२ ॥ 
। दोरा । 
पवद माहि सदयुर्‌ के परगरर्प जिन ध्म । 
सुनत पिचच्चन, सरद मूढ न जाने मम १४ 
अर्थ-सद्‌ गुर कहै सो जिन ध्म ) वद्‌ 
कद । इतने वचन सों बलामै्ा जिन धर्मदो खनव पिव 


च्यनदोहसोतौ सददहै भः मू दोद,सो तौ यारी 
मरम न जने॥ १४ ॥ 


यथ -उपदेश रचि कथन । सवेया ३१ चा। 
जेते काह नगरकेयाषी द पुरुप भले, 
तामे एक नर सुट एक दुष्टउरको । 
दोऽ किर पुरके समीप एर दोन वट, ` 
का योर पथिक सो पूर पय्‌ पुरक ॥ 
सो तो कंदे तम्र नगर तुम्हारे टिग, 
मारण दिवे समुम्वे खोज पुरो" › 
एते पर युष्ट पटिचाने पै न माने दष्ट, 


साध्य सवष्दट्ार ८५ 
॥ 


दिरदै श्वान तेते उपदेश यसको ॥१५॥ 
*अरथै ~व विन्को उपदेश की रथि दै यर 
किदीफो संचि नाहीं यागौ खसूप कटै र । ससे का नगर 
के वाती दोय पूस्म नगरों निकले दिशा भूलगए विन्दि 
दों पुरपन मे ण्क वो सुट कदते दियर रलसुभाव श्र 
एफ दिए दौ दुष्ट हरो, वे दोन्‌ परे समीप स्ि रगे । 
दोनो मारके पे रदं थे, काहु श्रौर षटाउ सों नगरङती 
भारग पूषन लागे ।तम सो तौ कहने तामौ अहये लोगो 1 
तुम्दारी नगर ठौ दम्दरे द्गिदीद्ैवादोलु कौं मारण 
दिखा । अह पशुन के सोजवे स्ये । एतेषरि सरस 
हीमेको ६ सो तौ सावि पिचारन, पै दृ दियेको हैसोन 
मान । तैत शह उपदेश दै सो चौ भस्म के हदय श्मारते 
दद ॥ १५॥ 
सवेया ३१ सा । । 
जैसे काहू जगलमे पावसकौ समे पाय, 
› श्मपने सुमाव महामेध परपतु रै 1 
आमस काय कटुतीखन मधुर खार, 


पम समयसारनारक 


द्रथा अगम यगाध हे, वचन अगोषर सो१६ 
भय जाकी उत दशा वन दी है, द्मे कोठ 

कलकरूप फम॑न पाद्य । देते फोढ अगम अगाध पद्‌ | 

इने सिद्धि पद । र जासन सूप वचन योगत कलो न 

जाय, वाते वचनयगोत्र है सो$ दू धरा कडिये ॥१६॥ 

भरथ--चू घा कथन । दोहरा । 

जो ग्वा द जगत सों, गहे परम-रस प्रम । 

मो चधा शुके वचन, चू घे बालक जेम २० 
भय~ चू पा लदण कै. जाैवीप जगत 

सो उदास हतौ हैर तो प्रम दशाकोजोरसषट 

वामौ प्रे सवाद को ग्रहे ६, इतने उक्कष्ट दशा मावे है, 

सो तौ युर यचनम ज्यो चूपे है अरपूष्टदौयटै 

सोचूवा कटियै॥ २० ॥ 

४ अथ द्रया यवा। दोहरा । 

जा सुपचन सविसो सने, हये दुता नादि । 

पमार समभे नही, सोसूषा जगमाहि २१ 
भपय वाद्नो ठय ,क्दै ह जोरुचि 








त।नचजयक ठट 





करि यागम के थ गङे सुवचन का सुतै दै, यर दिये 
दषटवा सादी, पै बह सुमद को म सगुः सो जगे 
त्रषाकदिये} २१॥ 
अथ उधा । दोहरा । 
जाको विकथा दित लगे, आगम य ग निष्ट 
सोडा पिषयी व्रकिल, दु र पि ॥२२॥ 
शर्व उपार लचण कदे है-जाफो धिर्था 
चन हिवफारी लगे, यागम भनि त्तामदै। सोती 
विरल विषयी जीय उधा फषिये, वद दोपयेत, रोपुदेत 
पापम दी रहै 1 २२॥ 
अथ दघूषा दोहरा 
जाके वचन श्रवण नहि. | 
नहिं मन सुरति विराम । 
अजडतासों जडवत्‌ भयो । 
' , धूधा तको नाम ॥२३॥ 
ऋथ--य्व घु षाक सदस ऊद ई-- जारे वचन 
नादी श्तने एकेन्द्िय ३ अह जा श्रवण नाह, 


६२ सम्यसारनादिक्‌ 
दायफ़ ई, पपे मूल है दुगेति फे भाई हं इने नख 
तरिय॑च मत्ते सहाई ह ॥ २७ ॥ 
अथ । दोहरा । >, 
दरवित ये सातो विन, दुराचार दुखधाम । 
भावित अतर कत्पना .मृषा मोह परिणामरर 
भर्थ--पएलु क्रियारूप सात व्यसन कदे सोरौ द्रविद 
कै द्रव्पसूप द । ए दुष्ट साचारस्प दुखी थाम ते 
यर द| अर्‌ ये अ तर मृषा फहते भटी मोह पर्णिम 
की जो कन्पना कते विचार, प्यावना होतु है सो भावै, 
भा व्य्तन कद्वियै ॥ २८॥ 
अथ भावित व्ययस्था फथन्‌ । सैपा 1, 
अशुम दारि शम जीति यह दूत कमं , 
देदमे मगनताई यदे मास भसम । - 
पोरकी महतसों जात येह सुरापान, 
कुमतिकी रीति गनिकाको रस चिवो ॥ 
निरदइ दो प्रानयति करपी यहे सिकार, 
परनारी सग परुदधिको परखिवौ! ` - 





स्यापषू द्वार ध्ये 


पारो पराई मोज ग्वे चाह चोरी, 
“ एं सातो विमन विद्र तरद लखिवौ२६ 
अरथ--यय्‌ भावित मास व्यमनद्ी व्यया रद्र दै 
शुप्‌ कर्मे उदये शर मानिपि १ थर शुम कमे उदय 
मे जीवमानिषे है सोती च्यत फमे फते जूमा सेलिगे ६१। 
देह परिमानता दरद सो ठँ मामचण जानियो २ । मोद 
कमम सूचित हैर वात पान ६ स्दो सों सुएपन 
व्यसन ३1 छयुद्धी रीति चाकि सो पो गनिस्धाकदिये 
रेशा वाङ रपो वलये £ ४ । निदैय परिणाम रास्व 
प्राण-पाव छिपे सो दौ धिरार सेलवो ई ५ । पररूपे 
पृदूग्त।दिक ता युदध्नोपरिखमो सोतो पारे गव्यक्न 
‰६। परा सोन कदे परामप्री त पर्‌ प्यार प्रीति 
रातिर गदि चाद एस सोई घोती ७ मई । एं मायित 
साद च्यसन दिने द ज्स्यौ जाय ॥ २३ ॥ 
# प्रथ--साधर्‌ व्यवस्था | दोदरा । 
परिसन भाव जानौ नरह, पोर अगम अपार । 
\किप्‌ प्रगट घट सिंधुं मयि, चौदह रतन» 


॥। 


४४ समयस्ारनादङ 





चर्थ--श्रम मोच साध दी व्यवस्था कै दै- 
आफ चित्त मे व्यसन भाव प्ये नरद! यरु अगम अपार 
पस्ारथ पाद्ये, घट पिंड सूप सिध फते सदर मथिकै 
उदार दते यमोललिर ए चौदह रतन प्रगट कीने | ३० ॥ 
भरव--चौदह रतन कौ चनन । सवैया ३१। ` 
लदंमी सुबुद्धि अनुभूति कौस्तुम पणि, 
वैराग्य कृलपुचृक्ञ श ख युवन दे । 
एेरावत उचम प्रतीति रमा उद विपु, 
कामधेतु निर्जरा सुधा प्रमोद घन्‌,हे ॥ 
ध्यान चाप प्रेम रीत मदिर पिवेक पेय, 
शुद्ध भार चन्द्रमा तुरगरूप मन हे । 
चोदह रतन ये प्रगट होइ जहा तहा, ' 
्ञानके ज्यात घट सिधु को मथन दै १ 
श --परय मावित् चौदद रन यो पर्न कर - 
सुबुद्धि उपजी सो लच्मीं उपनी १। धात्मारौ अनुभ 
न्यौ सो स दस्ठुम मणि उपज द ्ैरप्य उपज्यौ सृ 


साभ्यसाधन् द्वार {1 1 





न्प उभ्यो ३.। मापा समिति उपजी सो शख रल 
+उपज्यो ४1 उदयप्र उपज्यो सौ रेशवव हाथी उपनज्यौ ५। 
प्रतीति उपजी सो रभा उपञ्नी ६। कर्मफौ उद्यसौ तौ पि 

पञ्यौ ७ । कमं निर्जरा हेढसो फामयेदु उपजी ८। मानद 
उपज्यो सो सुधा एदते यमरत घन्‌ उपञ्यौ £ ्यानउपज्यौ 
सो घाए्‌ कहते सार य धनप उयज्यौ १०। गेम रीति कदत 
लप उपजी सौ मदिरा उपजी ११ ।पिक टपज्यौमो धनय- 
न्तरि वच उपृज्यौ १२ । शुद्धमाप उपञ्यौ सोचन्द्रमा उपज्यौ 
.१२ 1 मनणुद्ध मयौ सो सप्तषलौ घोड़ा उपञ्यौ १४। ए 
चौदह रतन तहां प्रगट दतु ट जदा क्न के उयौत मद ते 
शपते पट रूप सम्रदर वो मथन होत्‌ है ॥ ३१॥ 


1# -.1 ८ कमुके । | र 
किए अवस्था मे.प्रगरट, चौदह रतन 'रसाल । 
कटु प्यागे कटु सथरदे, पिधिःनिपेषकी चाल ॥ 
„ र्थ साधक फी अयस्था मे ए चौद रहन रपरा 
्रगट पीने, ए चौदह रतनन मे विधि न्पियदी चाति लगे 
शने देय उपादेयक्मी चाहिमें कथुःत्य ३, कडु सप्रे ३२ 


स्यध्यन्नायक दर ४६४ 


फन्पदृच उयो ३ । भाषा स्मिति उपजी सो शत रतन 
उष्य, 1 उम उपज्यौ सौ देर दायी उपज्यौ ५। 
्रतीति उपजी सो एमा उपदी ६। कर्मकौ उदयसौ तौ पि 
उपम्यौ ७ । मं निजंरा होमो कामधेनु उपजी ८। श्ानद 
उपएल्यौ सो सुधा रदत अमूत धन उपज्यौ &।ग्यानउपज्यौ 
सो, चाप कहते सार ग धनुप उपज्यौ १० । गरम रीति कदत 
सय इपद्धी सौ मदिरा उपञी११ (पिक रपल्यौमे धटब- 
न्वरि वय उपज्यौ१२। शुद्रमाय उपज्यौ सो चन्द्रमा उपज्यौ 
१३ । मनथ॒द्ध भयौ चो सप्तदखी घोड़ा उपञ्यौ १४। ए 
चौदह रतन तहा प्रगट होतु ह जदा क्न के उचीत मए त 
अपने पट सूप सद्र फो मथन दोत ३ ॥ ३१॥ 





, ५ , 2, मृष) 
-किए यवस्य मे प्रगट, चोदह सतन रसा 1 


कटु त्यागे कद सग्रह, पिधि-निपेधकी चाल ॥ 


+ शर्थ-साधक ढौ भ्या मे ए चौदह रन रषाल 
रग द प यौद्ई रतनन में रिषि, निपेधंफौ वाति लगे, 
इने देय उपददेपदी चारि सत्यतो ३, क्यु 


६६ सआमयसारनाटर 
श्रथ--श्राड रत्न देय, पर उपदेय यहु कथन ~ 
स्माशसविपधुखरा, केयपेलु द्यद्य) 
मणि शख गज कलपतर, सुधा सोम अदिय। 
दर्ध--रमा कते चचमी षो ती पुदुद्ध ९, छम्ब 
शख २, उद्य विप ३, ष्यान घृन्प॒ ४, मेभभरोति मदिस ५ 
विक धै ६, निर्जरा खामधेनु ७, मन घोड़ा ८ णतौ 
श्राठे देय द प्रस्थिर द वात ददवा योग्य ह, अनमय 
मणि ?, ग्रतीतिर मा २, उम हाथी ३, पैराम्य इन्पदेचः 
ग्रानन्द्‌ सुधा, शद्ध भाय चन्द्रमा ६ लह स्तन 
उपदेय कयै प्रदिव योग्य ३ ।। ३२॥ 
दोहरा 
हृ पिधि जो प्रभावविप वमे रमे निजल्य । 
सो साधकशिव पथको, चिखेदक चिदटप२४ 
य-द मांह सो प्रसूप ओ कर्मादिष मामि दै 
सो परिप मयौ वक्रौ जो वपे हे इने त्यागे £ अह पने 
स्वरूप मे रमै £ से पर्प शिब पथ को साघङ़ जानिये 
शानं भाव फो जाननदार सोर स्ञान स्वरूपी साधर 11३४ 


साभ्यसापकद्धार धर॑स्छ 





भव--साधफ़ स्यवस्था कथन रपि छन्द । 
ज्ञान इष्टि जिन्ह के घट यन्तर, 
निरे द्रव्य सुयुष प्रजाय । 
जिन्ह्‌ के सहज रूप दिनि दिन प्रति, 
स्याद्वाद साधन अधिय ॥ 
जे केवलिःप्रणीत मारग सुख, 
चित्त चरण राखे ठहराय । 
ते प्रीण करिं क्षीण मोहमल, 
अविचल होड परम पद्‌ पाय॥३५॥ 
अर्थं मोत पद साधर सी श्रवस्था कटै है-जिन्दि 
ॐ धट भीतरिश्चानषी चषि जागी तात द्रव्यको देले 
घ्ामे, ता परि गुख जाने, यर गुएपर्याय जाने, यर जिन्दि 
फे सदन सूप दी इतने मन्यत परिपाक ते नयं दी दिनि 
दिनके पि स्यृद्धद कौ सपन अ्रयिक दोदरी दै । रह 
जो ली ॐ फदे मारण ३ सन्युख ठु रदै, यादी चिच 


रास श्र याही मारग रि चरन राय रसै । ते“ ~ 


श 


१, 


(¬ ८) कसि 1) ४ 
+ चनक्र चीण ररि उव परमपद 


) तक 


ध्म खमयसारन्पटक 





पद्‌ सो पाके अगचिल होदि ॥ २५॥ 


पथ -सुम्यण्टषटि व्यवस्था । कवैया ३१ सा । 
चाकसो ररत जाको ससार निकट माये, 
पायो जिन्दे म्यक मिथ्या नाश करि । 
निरु द मना सुभूमि सापि सीनी जिन्हे 
कीनी मोत्त कारण अवस्था ध्यान धरिके ॥ 
सोदी शुद्ध अतुमो यभ्यासी अविनाशी मयो, 
गयो ताको करम भरम रोग गरक । 
मिथ्यामतति यपनो स्वरूप न पचने तातं 
खोले जग जालमे य'नत काल मरिके ॥२६॥ 

मर्थ--यय सम्पर्‌ टी फर व्यवस्था श्रु मिथ्या- 

इष्टीरी व्यचस्वा कद द- तेपे राप्रिसमय चकमौ पिरि 
तष्य रहै तमे फिरते जा सारो च तं तिकटदी यौ } 
मह जिन्दि सम्यक्त्व णयौ मिप्यासरौ नाशकरिकै निरदृ द 


कदत रामद्रेणदिक रहित री मनसा सूप भली भूमिका 
जिन्ड सापि सीन्दी अर्‌ ष्यान धरि अपनी चस्या मोच 


साध्य प्षाधक द्र ४६६ 


पद्‌ फ कारण सूप दन्द सोई मम्यट्ी णुद अलुमव दौ 
परम्यासी मधौ ] ओने सर्मरेग गलिफं अगिनाशी कहत 
पिना रहित मयौ उन्म मस्ण ते टग्यी सिद्धमयो। फे 
मम्यग्दषटि पाये विना मिन्यामती श्रपनौखसूप पिदार्नेनाक्ष 
तात अनवरल लतो जगद जामे डले ॥ ३६ ॥ 





श्रय--नुभवी पिला । सैषा ३१ सा। 
उ जीव दख रूप तथा प्रयाय सरूप, 
दोउ नै प्रमाण पस्तु शद्धता गहत रे । 
जे अशुद्ध भावनिक त्यागी भये सरवथा, 
विषेश विभुख द्द विरागता वदत दै ॥ 
ञे जे ग्राह्य भाव याज्य माव दोउ भावनिक, 
नुमो अम्यासपिपे एकता करत र । 
तेर श्ञान क्रिया के आराधक सहन भोक्त 
मारग के साधकं यवाधक महत ह ३७ 


्यथे--अव जिन्दि श्रात्ाकौ युम परादौ & , > 
किन्मय के ह, ञे ३ नीप द्खस्प कत , "ई 


$ 
क 


‰०० समयसारन्मदर्‌ 





प्रजाय स्प कहत पर्याया नय द्‌ दोनौ नय प्रमान 
करि वस्तुरी श्वानो प्रदे ईजे रागे प मोह सों रासा 
म अशुद्ध भावे हुते वाङ सर्वथा त्यष्गी भये याही तै श्च 
दन्रनिरे पिषिय ते गषठख ह ॐ पिशगता बहने साम । 
प्र्‌ ओ जे चौदह रतन मँ ६ माप ग्रा फ्यै परादिवायोगय 
६। अषूदमापत्याग योग्य ह-इृतने देय है, 8 
उपादेय हस्तो यरुभर के शम्यासत्िं दु सानि की 
एवा घो द्रव्य हीमे चि रही, प पर्याय न रदी रेते 
एकता फति दै । ते जी ज्ञान क्रिया भोकोकारन कदय 
दै । ताफे श्राराधकं भये रु सहन स्प मे मोच मां प 
मार्‌ भये । फेरि याते मं बाधा न हद तर थव्‌५व 
भयं, मार्हतं भए पूजित मए॥ ३७॥ 
अथ_ जान क्रिया एकता कथन । दोहरा । 

विनि अनादि अशृद्धता, होय शुद्धता पोख ` 
ता परिणतिकों इथ करे ज्ञानक्रिया सो मोख । 

अध--अव फा ज्ञान क्रिया फो भिन्न माच मातर ईसं 
याक एता कहि दिखपि, है-अनादि कालरी जो अशुद्त 
ईस भरिनाश पाद्कै वदा शुद्धया कौ पाल दद्‌ ६! य 


साष्यस्ाधकद्वार ०१ 





कटु यातमा प्रलति दै नई द्वानकरिया कदानी तारो 
युष कृते पडत पसे रै ञान किया सों मोच हो 
हदा शब्द्‌ मयते ज्ञानक्रिया की दुपिधा लखावै है । 

5; * दोहरा 1 
जगी शुद्ध सम्यक कला, वमी मोत्तमग जोय । 
वहे फेम चूरण करे, कम क्रम पूरण दोय।२६॥ 

† प्रव--जाङे युद्ध ममकिति की फला जागी श्र जाई 
कला मोच के मुख कौ जाइ वागी, बह पूरय कम्मं कां 
नूं करि मि कमि पूं हाय ॥ ३६ ॥ 

श्र्‌-ज्ञान द्रन्प व्यवस्वापना । दोहरा । 

जके घट एसी दशा.साधक ताको नाम 1 

जसे जो दीपक धरे, सो उजियारोधाम ।४०] 

अर्थै--थगयुष गुखीरौ अमेदकणकिं जान गुण का 
्रन्य धपे है-जङ़े षट में ससीदमा हृरद दै तिहि 
प्प करौ साधृरुनाप होई] जते दीपद कौ उन्नियारो 
मए धाम कहते घ्र ह उजियारो दोड, तैसे ज्ञान क्रिया तौ 
मोच साधर पै ज्ञानक्रिया धरत, पुप्‌ ह साधर हेड ४० 


५०२ सर््मयमारनार््‌ 





यथ ज्ञान एल वर्णन । मवैया ३१ स । 
जाके घट अतर मिध्यात अन्धकार गयी, 
भयो पएरगास शुद्ध समिति भान को } 
जारी माह निद्र घरी ममता पलक फटी, 
जान्यो जिनि मरम अवाची भगवानको 
जाको ज्ञान, तेज वग्यो उदम उदार जग्या, 
लभ्यो सुख पोख समरस सुधा पान को । 
तादी सुविचच्छन को ससार निकट यायो, ` 
पायो तिनि मारग सुगम निखानको ४१ 
प्र्थ-- श्रव त्तानरतौ एल फर दै- जाके षट 
भीतेरि अनादि फालङरी मिथ्यात अधङरार दटगैसो 
गपो) भरे युद्ध सप्ति सूप द्॑,कौ परराश भयो। 
रागदष॒ स्प मोह निद्रा जण्की षट गई | ममता सूप पलक 
लगी थी मोर एटि, गई, ताते जिनि यवाची भगवान कौ 
इतने मिद्ध स्वस्प की मम पायौ । जाफरौ ज्ञान कौ तेन 
व्यौ सो प्रसार भवौ, प्रधान उचम जाम्यो । अर उपशम 
स्प प्रसूत पन कौ छ पोल लम्यो विन्दि सुपिचिच्छन' 


साल्यक्ताप छर्‌ ०९ 





पुर फो सस्मर निट य्य तिन्हि ते सुगम दें 
निर्वाण कते क्ति नो मारय पायौ ॥ ४१॥ 
मयैया३१्मा 
जाके हिरदै मे स्यादयादं साधना करत, 
"श्‌ द्धं आतमा कौ अनुभ प्राट भयो है} 
जाक सकल विलप को विकार मिदि, 
सदा काल एकीभाव रस परिनयी ट ॥ 
जतं यध विधि परिहार मोख य गीकार, 
मो सुविचार पक सोऊ चांडि दयो ह । 
जाकी ज्ञान महिमा उ्योत दिन दिन प्रति, 
सोई भवसागर उलपि पार गयौ दै \\४२॥ 
अथ--जाङ्धे दियै मे स्यादुवाद्‌ सरूप साधना होते 
शद्ध सा पौ अदुभव प्रगट भयौ है । अर जादे सफन्प 
विदन क विकार वहुमातिगनो हत सो मिदि सदा माज् 
पिणक चेतना रषस्प जो एकीभाय रस तिनपतै 
~ परिनयो निन्द परिनमनितत यु पधि को परदार श्रौ 


॥ प ५५ 


३ 
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श्रथ ज्ञान एल वर्णन । स्या ३१ सा| 
जे घट श्रतर मि्यात अन्धकार गयो, 
भयो परगास शुद्ध समकिति भान को} 
जाकी मो निद्रा घी ममता पलक फटी, 
जान्यो जिनि मरम अवाची भगवानकोग 
जाको ञान तेन वग्यो उदिम उदार जगम्या, 
, लभ्यो सुख पोख समरस सुधा पान कौ 1 
तादी सुविचच्यन को ससार निकट यो, 
पायो तिनि मारग सुगम निरानकौ ४१ 
मर्थ-- श्रम त्रानरो फल कै दै--जाफे धट 
भीतरि अनादि कालङ्धौ मिभ्यात श्रधद्नर हतो सो 
गयो} चरु शुद्ध समसि सूप ध्यं कौ प्राण मपो। 
शदे स्य मोह निद्रा जण्की घट यई | ममता रूप पलक 
समी थो मोरु फ़टि ग, ताते मिनि यवाची भगवान कौ 
इतने निद्र स्वरूप कौ ममं पायौ । जारी ज्ञानको तेज 
यण्यौ सो प्रक्र मयो, पधान उम जाग्यो । अरु उपशम 
स्प अन प्रान पौ सुल पोख लयो तिन्दि ` सुगिचच्छन 


साध्यखायक्द्यर ५०द्‌ 





पुर री समार निक्ट ययौ तिन्दित पगम बतर्मे 
गिर्ीण हत शुक्ति कौ मारग फयौ ॥ ४१॥ 
सवैया ३१ सा । 
जाके दिरदे में स्यादषाद साधना करत, 
शूद्र यातमा को अनुभ प्राट भयो हे ! 
जाके कलप विकलप कौ विकार मिरि, 
सदा काल एकीमाव रस परिनयौ है ॥ 
जातें बध विधि परिहार मोस अ गीकार, 
एेमो सुविचार पक्त सो छांडि दयो ह । 
जाकी ज्ञान महिमा ज्योत दिन दिने प्रतत, 
सोई भवसागर उलपि पार गयो है ॥४२॥ 
्रथै-जाङे द्यि मे स्याद्वाद खर्प साधना हेते 
शुद्ध शास्म फौ श्रनुमव प्रगट भयौ हे । चरु जाङे सफल्प 
मिन फो परार वहुमापिरे हुतो सो मिटिक मदा काल् 
वििएफ़ चेतना रससूप ज ष्की माव रस तिन 
परिनयौ जिन्दि परिनमनितं वथु थि कौ परिदिर्‌ ओरौ 


ण्य समयसरारनाटक 





सवर परग शह निष्यूद दशति मोद स ज्यो थेणीशर 
कफे पिचार दो पव धारी ६ पोऽ पव चंद्रि दीन्दो | 
जरते स्ानकी महिमा दिन दिन प्रति उदोत म 1 सो जीव 
मव स॒ष्टद्र उतरिये एर पटुचौ ॥ ४२ ॥ 
श्रथ--शरतुमय व्यवस्था कवन । सर्वया ३१ सा। 
अस्तिरूप नापतति यनेकं एकं भिरर्प, 
अधिर्‌ इप्यादि नाना रूप जीव किये । 
दीसे एक नय की प्रतिपक्षिनी चपर दूजी, 
नैको न. दिसाय वाद विवाद मेँ रहिये ॥ 
थिरत्ता म होय विंकलप फी तर गनि भ, 
चचलता वहं अरयुभो दशा न लिये । 
ताते जीव चल अवाधित सड एक, 
छसो पद साधिके समाधिम गदि ४३ 


शर्थ--श्रव तुभव दी न्यवस्या सोई साध्य व्यवस्य 
सो ऽपादेय यहु कै है-स्नि दी नयते अस्ति-स्प 
किन दी नयतत नास्य दै, सनि दी नयत श्रमे, सिन 


॥ 


साभ्यस्क्‌ द्वार्‌ ण्न 





षै त एर, किनेदी नयत पिर स्म, क्िनदीनयत चपर स्प 
इत्यादिक माना प्रसरे स्यहप सी जीव सिये । इहा 
ॐ कोई ५३ नय सर्प स॑र ३, ददा वा न्‌ द प्रति- 
दपिणी पदिणी कद उवी थोर दृ नय दीतै ई सो 
तीया यते पिप्रीवम्नी सशता जो एकान्त मयस्प 
ग्रहि ठौ वापरि दूसरीनय रौन दिखायै, बाद पिरद 
हु ज, तां नप के अरोरनितं पिदधन्प ॐ तरंगनितै 
धिस्वा न दद भरर च चल ता प, तात मलुमप दणा 
रह न जाई वरप नय-पव दद्धि दुम अस्यास के 
प्रण जीयद्रन्य थचल टै, शपापित ई, भखड दै, एफ दै 
पसे खहपर स्थानक साधि उमापि सुख गहनौ ।४२। 
अव्‌--द्रन्य चेयर कालमाय कथन ¦ सवया ३९१ सा। 
जसे एक पाको चम्रफल ताके चार धर श, 
रस जाली गुली चीलकं ज भानिये 1 
सोतो न वने पै एसो चने सते वहे फल, 
सूप रस गध श्रपत अलड ्वानिये ॥ 
ते एक जीप का दख चेत्र काल भाग, 


०६ समयसारनाटङ 





यश मेद्‌ करि भिन्न भित्न न वखानिये। 
्रव्यषूप केवरूप कालरूप भावरूप, ` 

चारो रूपश्चलख ्खड सत्ता मानिये ४ 
प्रथे--च्रप द्रव्य चेव काल माप रफ ग्रामा गौ 
ग्रसडपनी दै ह--शिष्य कटै है स्वामी द्रव्य सेव काल 
भावरूप, पै वस्तुकेचारश्यशतुम्हक्रौदहौ व्यं एेसौ 
दृ्टत दीनि । नमे एक थम फल दै तङ ४्य्रश जेते 
रस जाली गुखली अरु कीर ९४ ह 1 वैते वस्तु 
द्र्य चेत्र कालभवषएश्रश॒ होईके नाही? रव गुरु कदे 
द अदो शिष्य! इदात्‌ श कदते खड सयुमयो वात 
ए दाव दीनस योतीनबन। जो इहं ग्रखडपने 
४अश स्याव्छेताङे वटातए है जड पत्त है तामे 
स्प॒ अखडपने, रस अखडपेने, गथ श्खडपरै, स्पशं 
अखडपत प्रमान दीविए । ९ अश देहि) तैमे एक जीव 
को द्रव्य देव काल मावस्प थग मेद एरिक रस जाती 
गरस चीलफे ज्यौ भिन्न २ खड २ गखानिये नी। यदा 
ज साध्यसूप राम सत्ता है सो द्रव्य अखडपनै आसम 
्रन्यस्प द, छै अखेडपने श्रहषरयात, प्रदेशावगादपम, 


[क 
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क्स अरलडपनै-परिकालवरतीपनि, मापे अरखंड प्मै, प्नायक- 
भप, एमे जीये ४ चश त्रखड मान्यि ॥ ४४॥ 
पथ--त्ान सेय पिशेष कथन सवैया ३९१ सा। 
कोञ ज्ञान कं ज्ञान तौ रमारो स्प, 
य पट द्रव्य सो हमार स्प नादी दे। 
एक ने भ्रयान रेसे दूनी अव करो जेते, 
सरखती अचर अररथ एक दी हे ॥ 
तेते ज्ञाता मेरो नाम ञान चेतना विराम, 
य रूप सकति अनेत मुम मादी 1 
ता कारन वचन के भेद भेद्‌ कौ! कोठ, 
्ञाता ज्ञान जञेयको विलास सतता मारीरे॥ 
अद ्रय साप्य पद्‌ मेजञानङ्तेय ङौ विरेपपनै 
श्रु अ्विरपपती सो करै ह कोऊ ततान त प्राणी श्रमे 
श्रनुमव प्रमान है श्रसो कदैजो तान दैसोते हमारी 
सूप दै रुजो पट-द्र् वरय दसो दी हमार स्प नादी 
या दान यर कय पिरोपपना ५ दै । गुरः कदै ६--ए्फ 
याही नप ममान ह भव दून त् यैन भगिनौ 


अनक 


च 


५ 
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यश भेद करि भि भिन्न न वसानिये। 
द्रव्यशूप सतेररूप कालरूप भावरूप, 

चारो स्प यलख असड सत्ता मानिये%४ 
शर्य द्रव्य घव काल माप करि त्रासा री 
श्रसडपनौ ऊहे है--शिष्य कटै दै वामी द्रव्य चेव फास 
भाव्म, पै वस्तुक चारश्रशतुम्दकौदी तहां फेस 
दृव दभि । अढे एक राम प्त है वङिय्रश मेते 
रम जाली गुटली थरु छीलर ए ४श्रण ह] तैसे वस्ते 
द्रव्य षेव काल भावण्श्चगा दोहक नांदी? अव गुरुक 
१ अदोपिष्य}इात्श कदते खड सथुभौ तात 
ए ट्टा दीनोसौ योतोन्ने। जो इदां अरखडपनै 
शरश न्यासतान्ने च्टातरए्‌ है ड फलत है तामे 
रूप अखने, रष श्रखडपनै, गृ मलडप्रै, स्पशं 
अखडपतै प्रमान रीतिए । ४ अश देरि। तमे एरु जीय 
को द्रव्य देव ऊलमावस्प थगमेद्‌ करि रष जाली 
गुटली गीललफ ज्यौ भिन्न र खड २ पवनिये नदीं। यहा 
जो साध्यरूपं आतम सक्ता ह सो द्रन्य चखडपने य्रातम- 
्रन्पसूप दे, कमै असेडपनै असख्यात प्रदेशावगाहपने, 
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असि अखडपनै-तरिसाव्वीपने, भावे अखंड प्नै, तायक- 
मापने, रसे जीर ४ मश शरखड मानिये ॥ ४४॥ 
अथान जेय परोप क्थन 1 सवया ३१ सा। 
कोऽ ज्ञानग्त कं ्ञान तो दपारो सूप, 
तेय पट द्रव्य सो दषारो सूप नारी दहे 
एकं ने परमान रेते दूजी थव करौ जैसे, 
रखती अच्तर अरर एक उदी हे ॥ 
तैसे ज्ञाता मेरो नाम श्न चेतना विराम, 
्ञेय रूप सकति यनेत मुभ मादी है 
ता कारन वचन के भेद भेद कौ कोऽ, 
्ञता ज्ञान जञेयकौ गिलास सत्ता माीै॥ 
श्र्प--अव साष्य पद मेजञान स्तेय दौ पिरोषपने 
हं श्रमिरोपपनौ सो कटै ६ कोऽ क्वान त प्रासी अण्न 
अनुभव प्रमान दै रसो कै जो ज्ञान दै सो तौ दमी 
स्प है यह जो पठ-द्रनजेय दसो तौ दमाय स्प नादी 
यात ज्ञान अरं चेय व्रिरेपपना \ ३ 1 गुर कटै दै-ण्क 
याही नय भमान दैव दूरीनयत जैते < 


(क ५ 
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ठदरे सो करौ दौ । सते सरस्वती कदत पियाह्प श्र 
६ तैपे धर क्ते दही पिधा सूप श्रधं एकः ठार ई । तते 
ज्ातासोवो मेरो नाम भयाश्ररसोक्षान ई सो चेतना 
को पिरम एद प्रर द । श्रर जो शाम सेय परं परि 
हैसो तक्ष सूप शक्तिद एसी श्रनठ पक्ति भेदी 
पलि, ता कारन त वचनमेद कणं सान श्र ब्य 
फोभेद्‌ कोड फौ१ पं दू्रो नयदे्रते उन रौ 
पिस यर त्रय कौ पिलास यारपघत्ता मादि दे। यति 
शअविरेपपनौ ३ ॥ ४५॥ 


शव चौपाई । 
ख प प्रकाश सकति हमारी 
ततिं वचन-भेद भम भारी । 
नेय दशा दुविधा परिगासी, 
निज स्या परस्पा भासी 1४६ 


र्थ--जादे दमा शक्ति देमा हओ अपनो हू 
गाश करे मरु पदो हु प्रकाश ऊर । यादी तँ सपर. 
पकार ६, उति ज्ञान खर जेय ए वचन मेद्‌ रै सो भारी, 
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भ्रम उप्जघ्रे वै वस्तु एक दै, सो शोय कदत सौ 
जनिदरीयोम्य सोरी दशा दो, दो भाति करफि कदी 
एक तौ निज स्पा, दूसरी परस्पा माखी एतं कदी ।४६। 
` श्रव दोहरा। 
1 निजस्पा श्रातम्‌ सक्ति, 
परस्पा पर-पस्व | 
जिन लखि लीन्हों पेच युः 
तिनि लखि लियो समस्त ॥४७॥ 
यर्थ-यहा यो निजसूपा मेय दशा किये सो तती 
स्वप्‌ प्रकाशक श्रात्मशक्ति श ग्र ज {री पर-हप धेम 
दशासो रौ परयक्तु दी रै, भिन्दि यह पेचु लघि सीन्दो 
ह'तिन्दि तौ समस्त ही रि रीयं। ॥४७॥ 
घ्य स्यादुवाद्‌ सूप वर्मन । संपया ३१ प्ता । 
करम यवसा मँ चण्‌ द सो बिलोक्यतु, 
करम कलक सों रतिश्‌ दध यगदै। 
उने प्रमाण समकाल शडाशुदध स्प. 
सो पयीयधाम लीव नाना 
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एक दी समे मे निधा स्प पै तथापि याकि, 
सहित चेतना शफ़ति सरवग है ॥ 

ये स्याद्वाद याको भेद स्याद्वाद जाने, 
मूरख न माने जाको दियो ठग भग है॥ 


भ्यव यहु पेनु सखाद्धाद्‌ ही भे पाद्ये तात 
स्पादूवाद्‌ स्प वम्तु ङौ वनन दर तार्माय शरीर 
यसमा कै कर्म अपस्या मे दृष्टि दश्च ठी जाला प्रशुद्ध 
सौ देखिये ह यर कलररहित, मवल्ञ रासा दी मे दि 
दीजतोशुद अगद, भरुजोपूर् कदी ये दोलु नय 
समकाल दी प्रमान कीं तौ श॒दाशदध स्प फट जाई 
रेसो पर्याय धारा करकं जीव नाना रमे है शद, यशद, 
दुद तीन स्प ्रातमाऊ एक ही सर मे पाद्ये जा प 
देसे दै तथापि फद्तै तोहू आत्मा ॐी वीनांस्प में 
भरसडित चेतना शर्त सर्व रग ने मर र्दी ह ।यो दी 
स्यादृबाद्‌ कयै, यार मेद्‌ स्यादुयादी होई सोई जानन पै 
जा द्वियो द्ग मग ह कदत सम्पग्यि रित है सो 

मूस यादौ मेद्‌ न जने ॥४९॥ 
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श्रथ सवरैया २१ सा 

निह द्रव दृष्टि दीने तर एक स्प, 

यण परजाय भेदभाव सों वहत दे । 
यप्तरय प्रदेश सयुगत सत्ता परमाण, 

्ान फी प्रभासो लोकाऽलोक मानुत दे। 
परजे तरगनी फे यग चिनभयुर हे, 

चेतना शकति सों यखडित चुत टे । 
साहे जीव जगत विनायक जगत सार 

जाकिं मोज महिमा पार यदुत हे ४६ 


यर--श्नीर ह्‌ स्यादूवाद दिद 2-- 
निर्चयनयत द्रव्य पर्‌ दृष्टि दीञ्ञ तो श्रत्माद्रन्य एक 
हप द श्ररु-या यासमद्रन्यङे गुण परिणितिरूप मेदभागवे 
देत्ति तौ च्ात्मा हस्प अरर मात्मा संचा असरयात 
भाकाश अदर सयुक्तदै। श्रर॑तिन्दि एच प्रमान आत्मा 
कटी चाय अर हान की प्रमा बिचार तौ लोकालोक 


"1 क ~ 
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स्प तरेगनिरे थग परिचारिमै तौ जीव चणम, 
भरू यादं चेतनाणक्ति सौ पचास तै अरस 
श्रे अच्यत उदि, सोई जीव जगत फो वि 
धनी श्रं जगत मे सारभूव पदार्ध दै, अ 
अर महिमा अ्रपार ६, अदु ३ ॥ ४६ ॥ 


यथ्‌ सुया ३१ सा 


विभवं शकति प्रणति भां विकः 
शुद्ध येतना विचारते स १ 
रम स योग सीं कदा गति जो 
निच सरूप सदा मुक्त मद 
ज्ञायक सभाव धरे लोकाऽलोक-प 
सत्ता प्रमाण सत्ता परगातपेः 
सो हे जीव जानत जाम कतुः 
जाकी फीरति-कानं यनादि 


पथ दौर इ द्णादयषदं सि २... 
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, दीमे है | अह याफी द्र चेतना दी पिचास्यिदी इमि 
विचारे तै सदन मवरूपी दीं ३ । क्म सयोग सरित 
आला पिचाछ्ितौ चरौ दी मति गो गमी अरर चौरासी 
ताप योनि फो यामी कद्व । अर निस्वय नय व यारी 
खस्प दी पिचाछिवे तौ मवद्‌। भुत स्प है, महन दै अरर 
पारी नायक स्रमाध धारी मनिवारियेती लोकालोक रौ 
ध्रप्रणफ ग्रे कायै 1 ग्र अमा फी प्रफारारत मत्ता 
ही परिचार तौ श्रपनी सत्ता प्रमान याला हाई मोई जोम 
वतु सध्यदैजायोंव्डौ मौ कौतुकी गेष्म दह्‌, जकर 
कीरति स्था अनादि श्रनत फात्त ला जसी ही चक्ती 
श्रविदहं॥ ५) 

पथ -केवज्न दशा वर्मन 
पच एकर ज्ञानावरण को नाश करि . 
, श्रदधि प्रसिद्धि जग माहिजणमगी है। 
ज्ञायक प्रमा में नाना ज्ञेयक्री यवस्था धरि, 
यनेक भट पै एकता के रस पगी रहै ॥ 
याहि भक्ति रहेगी न त काल परयत, 
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यनत शकति फेरि थन तसो लगी दै । 
नरदेह देवल मे केवल खर्प श द, 
षी ज्ानञ्योति की सिसा समाधि जगी ह॥ 
अरथ- श्रम साप्य केवल-दशारी वर्मन ररे 2 
मविक्तानाषरण प्रुल पाच प्रकार जो ज्ञाना्रणीय कर्म 
वाक्षौ नाश करित परमिद्ध कहता ्रप्यच्पने प्रगरी रेसी 
्नानज्योति की रिख। जगत माहि जगमगा रदी ह अरं 
भ देमी ज्ञानज्योति की शिखा है ताके त्तायकपना 
स्प परमाम नाना की अयस्था धरि द श्रनेकरूप मई 
दैत ्रायकपना ङी तो एकता ह, रस॒ सो भरि 
रदी है । यादी भाति नत कालकं अर त पर्यन्त रहेगी 
भर भरनन्न वल फोर श्ननत पदरमो लगि रही मसुध्यके 
देदस्प देवल मे शुद्ध करब ज्ञान स्वस्पै पेसी ज्ञान 
ञ्योतिकी रिखासी माधि है सो नामी इवे सप 
विषमता माव मिदि गयो ॥ ४ १॥ 
भष--यश्दद्र कले तीन यरं कथन 
भ्र रथम मगन रहे सदा फमल, 
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महाय देवा जँषी सेवा काम गविकी । 
श्रमल यवाधित अलख गुण मावना है, 
पापना परम शद्ध मापना है भविकी ॥ 
मिध्यात तिमिर अपहार वधमान धारा, 
जसे उभे जापलों किरण दिप रविकी । 
पेम हे यमूृतचद्‌ कला तरिधा स्प धरे, 
अनुभव दशा ग्र रीका बुद्धि कविकी ॥५२॥ 
ध्र्भ-- ष अमूतचनद्र याचार्यं हसो चद्रमा ३, 
वाहा ते एनाधारी द रर याकी फला ह तीन सूपं धारे 
सनि न्यरि र चरमो वनन करे है, श्रस्तवद्र री थलुभव 
'दशास्पर्ला षै सो तौ यदः र्थं मे कहे मोदं पदां 
मे मदा मगन ररह ग्रह जैषी समेतु मी सेवा 
युग्बदायक्र होड वमी युषवदायक दै यरं ब्रमृतचद्रमी ग्रन्थ 
रीका सूप फला § सोई पीञ्ते वर्मन करि पृक्त ट अर 
मूलच विद्ी ददि दै मातो ग्रदर रव ऊद शण्द 
श्मथे तामे मगन रहै श्रागे मीर यर्न .९^ ^ 
= ुचद्र मै यनुमय दशा स्ना चदं ग्रथ \{“ ) 
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श्रर्पि लाये वीनो दी रला यमत ई+्मायित इ, 
प्पे गुण फो साप्रनदार हपावन द्,मव्यल्यपना री परम 
शुद्ध मापना है अरु तीनो दी सला मिय्यात हप घ धकार 
फी चरपदरणह।र ह धर बदृते परिखाम सी । जसे ते गो 
पुरतो छषेकी किरण दती २ दी तेते ए पदती २ दीपे ६ 
रेसी अमृवचद्र भाचायं की क्ता दैसोतीनप्रमर रौ 
स्पधरि दसो उीनो सूथी ट, ण्क्तौ नुम दशा, दूसरी 
जो ग्रथटीङा रीन्दी, तीरे काम्य नध करते फवि कला 
कीन्ही ॥ ५२॥ 
दोदस 
नाम सापि साधिक क्यो हार द्वादशम टीक। 
समयसार नाटकं कलश परण भयो सीक ॥ 
श्र{-- तादक्‌ पिः स्य साधक द्वार कौ पाल बोध 
रूप र्थं सम्पूएं मयो इतने मूल ग्रथ सम्पूर्णं मयौ ॥५३॥ 
इति श्री परक्समयसरार कौ स्यसभ्यकूदार सस्पृख 


साभ्यसाधङ्द्रार ५१५ 





, श्रय करि माोचना कथन । दोदर । 
शव कविनिज पूखदशा के यप सो यप। 
सहज हरख मने धरे करे न प्च्छाताप ॥५४॥ 
यर्ध-- शरम प्रथङ़े अन्तम यमूतचमद्र आलोचना षरे 
६ अ्यक्लशाकौ सरनदार सपिद सो श्रापसों आप 
पनी पूं दशा कड & ,यपन मर्म पाये करौ सहज ह 
उपज्यौ द पो श्र्लावनामे धरि है पे पतान ररे ६। 
सवया 32१ मा। 
जो मे यापा चाडि दीनो पररूप गहि लीनो, 
कीनो न वसेरौ तदा जहां मेरौ थल द । 
भोगनिस्ने भोगिहे करमको करता भो, 
दिर्दे हमारे राग हेष माह मलदै॥ 
एषे विपरीत वाल भई सो अतीत काल, 
.सोतो मेरे क्रिया की ममता को एल ह । 
ज्ञान ष्टि मपी मयो ग्रिया सौ' उदासी वह, 


पिध्या मोर चिरादे सप्तको मोचन > 


५१८ समयसारनारक 





गरधं-जा राला स्वभागं सोमे छादि दीनौ 
३ । अह जा कर्मादिक परस्प हूतौ सो तो ‡ गहि रीन 
३ अरु जदा समाधि पिप दरौ थल कदते निवास हो तदा 
मर कतेरैनफीयौ। पच इन्दिनि फे विषय भोमनिकौ 
भोगी हके कमो दरार भयौ । इमरि हये मे राग 
देष सूप महामल हौ, देसी उन्दी चाल चान्यौ सो श्रतीव 
कालम पराच बीती । इदा ज देस कायमभयोसोताममेरी 
क्रियाम ममता राखी दही यहु तारौ फल हौ । श्रय तौ 
्ान दष्ट भासी ताते करिया सौ उदासी भये ्ररुनो 
अतीत काल मे अस्या भई दी वद तो मोह पिभ्यास 
निद्रा मे सुपन रगौ सौ छल भयौ ॥ ५४ ॥ 

न्रथ--दोदरा 
अमूतचदःसुनिराज कृत, प्रण भया गरथ। 
समय सार नाटकं प्रगट, पचम गत्तिकौ पथ ५५ 
अ्े--अगृतचन्द्र आचा रौ गीती समयसार ग्रथ 

सम्प भयौ ए समय सार नारक प्रय हसौ परगट पचम 
गति कौप &॥५५॥ , ,; 


१ ॥ # 
~ श्वि ्रीभ्रवचद्र भावाय कोन्दो 
ध 1 समयसार भ्य सपण भयौ 


फगिपर १० भनारमीदास विरचित 
चतुदैशः गुःणर्वसानाकिकार 
व 
अथ-दोदरा 
जाके भगति प्रभाव सो, कीन्हो ग्रथ निषाहि। 
जिनप्रतिमा जिनसारिखी नमे वनारति ताहि १ 
र्ध जिनिफी भक्तिर प्रभाय करिके ग्रहनाये ग्रथ 
हतौ तीह प्रथ मो निगद कीन्हो इदि काल भि ताते जिन 
प्रतिमा श्री जिनेश्वर सरीखी दी दै पिम्दि जिन प्रतिमा फो 
वनारसीद्राप्त नपे है ॥ १॥ 
अथ-ग्रतिमा माहात्म्य कथन । सवैया ३१ सा 
जारे सुख दरश सो भगत के ने ननिको, 
थिरता कौ वानि चही चचलता पिनसी \ 
सुरा देखे केवलीकी मद्रा याद श्वरे जहा, 
५ जाके अगे इनदरकी विभूति दीपेतिनसी" _ 


५ 


१० समयसारनाटङ 


जाको जस जपत प्रकाशा जे हिरदै मे, 
सोह शुद्ध मति हह दती जो मरिन सी । 

केत वनारसी समदहिमा भ्रगट जकी, 
सोदे जिनकी छविसु वियमान जिनसी २ 
श्रवसे श्री जिनेश्वर देव मादास्यवत हे । वैत 
श्री जिनकी श्रतिमा ह माहात्म्यमत ह । जिन श्रीजिनप्रतिमा 
क यख दुन भए ते जो याङ़े भक्त जन ह ताक तननि 
गौ सुद अभि सम्यक दशा पाई ही ताके धिरता ऊीवाि 
धद रजो इहि भाव में च्चलत्‌ा दी मो पिनि गई। 
पपरु या पचासनस्थित धुद्रा यारार जह्य देखे है त कवतती 
की दुदर याद यप्र ३ । अरं केवली दरा रेमी समानम 
श्यै ई जत्र श्चन दद्रकी सपदादैसो तृष समान दी 
इतने ६७ इद्र-मदित ह अरु उद दशा समारनमें अपि 
जो केयली को जघ कद ह तप तिने गुनौ प्राश हीये 
मं जामे ई अरं वां जे पदिली मति सम्यफ़ दशा में मेती 
हती सो$ श्र म्‌ बनारसीदास कद हिज जिनप्रविमा 


कीटेषीर प्रगट महिमा हैसोया छिनीच्िदहसौ 
पिभ निनश्र समान दी जानिये | २ ॥ 





गुस्यानाविद्ार क 





शरथ-प्रपिमा मलितास वनन । गदे २२ का 
जके उर अन्तर युदी दग्नौ, 
विनसी मिष्यात मे निदरग्ं माण््ी 
सलि जिन शाएन की परति जङग षट श, 
गख छौ त्यागि पव गरम ॥ 
यागम्‌ के अर एदे रा अक, 
दिरदे भटस्य समानी श्र आरी । 
कदत वनारी यताम परति जार, 
सोह जिनपरगर परे कमारी ३ 


५-4 न्न ~ 3 2; 
. „ भ भव्‌ पश्चि द तासन कन 
षरे दै जके पे मकु द्र लदि भि 
हु खी द्‌ शर्‌ ५ ग स्म निद्रा की + 
कदते मूष खे क़ ति गृ | ठं जर ^ 
् १ [+ 
शन को मह हन मौ 41 ने 
> 3 श्र द. > 
सुमन पशस मिमान ^ 
भ षृष्ठन्ार्‌, श्रव 


२ सेमयक्तार्नारक 





ऊान मे भागम र स्तर पएरे ६ इतन सिद्धात सुमद अर 
जे शि पी भडार म खारी यानी सहते उपििाी 
इने भिनवाणी सो समानी दै~मरी है! वनारमीदाप कटि है 
जाङ़ भव स्थिततिग्यस्प यार रदी रै, सोर पुष निन प्रतिमा 
का जिन सरीली प्रमान करं ॥ ३॥ 


श्र्-उनारसी कवन । चौपाई 
जिन प्रतिम जन दोप निकदे, 
सीस नमाह वनारसी बद । 
फिर मन माहि परिचारे रेषा, ` 
सएठकं ग्र परम्‌ पद जैसा ¶४॥ 
स्र ६० वनारपरीदास श्चपनी फटे दै-जिन 
प्रतिमा £ सोई जन मर्पय ॐ दोप-रामदोप मिध्यात्र क 
निगद है वाते बनारसीदास सीप नवाई रै माौ पह 1 
फिरि यनारसीदातत रेप मन में भिचारे है यदु नारक 
प्र¶ सैतो प पद द तैस यटुकटै ३॥४॥ 
स्मय चौपाई 
प्रम तत परिये इस मादी, 


गुणएध्यानाधिकार ५३ 


गुणस्थानक की रचना नादौ 1 
यमे गुतस्थानक रस यवे, 
तो गरन्व यति शोमापे।॥ 
श्रथे--दष ग्रथ माहि उपदेय स्पपरम ततद 
ताङौ एस्विय द, प गुणस्यान फो सचना या ग्र्यने नाही 
ह। श्रयो याप्य म गुणस्यानऊ कौर ्रतरिठी ग्रथ 
मरी सी शोभा परव ॥ ५॥ 
भथनदोदरा 
यहु विचारसक्ेपसो, यणस्यानक रप्र चाज । 
वर्णन कर वनारसी, कारण शिबपय सोज ६ 
शर्पै--यहु गार परिचारक सचेय मात्र युणस्थानारे 
शसक चोन सा बनारसीदास बैन फटे है यह्‌ वर्णन रि 
पथ दौ फारण दै चर पिपरप्थ को खोज हे ॥ ६॥ 
अय शुणस्यानऱ स्वरूप फयन । दोहरा ! 
नियत एकं व्यषहार संजीव चतुदश भद्‌ । , 
“गरे बहुविधि भयोज्यो प्ट पहन ` 
--थय युखस्थानां कौ जसा ९ 





समयसारनारड ५९४ 





दै-नियत कद निरच जीव एकस्थ ई चरर व्यदार सय 
जीव म चोद्ह मेद ह इषं चान्त दिख ह नैस षट 
कत पस्तु, सदज र्म सपद परगरकसजाग तेनाना माति 
महर्‌ । तेस गुखस्यानकेसाभद्‌ द॥७॥ 
श्रथ-चतरदश गुणस्थानफ नाम कथन । सदया ३१ सा 
प्रथम प्रिव्यात्‌ दूजा सासादन तीजो मिध, 
चतुरथ अव्रत पचमो व्रत रचे हे । 
यूटा प्रमत्त साततमो अप्रमत्त नाम, 
आरमो अपूरवकरण सुस सव हे ॥ ,. 
नौमो यनिवृत्तिभाव दशम सुक्तमलोभ, ¦ 
एकादशमो सु उपशात मोह वच दे । 
द्वादशमो क्तीएमोह तैरदये सयोगी जिन, 
चोदमो ययोगी जाकी पित्ति यकं पच्‌ है ८ 
अवयव चौदह गुणस्थाना फे नाम कटै है-- 
पदि मिथ्याल १, दृसरो सखादन रामर 3यनन ४ 


पायमो र चन्त इतन देशव ५, छद अमत्त ६,'सातमा, 
श्यप्रमच जेप नार अपरद ज्या ~ +भ) अगन नि 


५ 


गुरस्पनपिच्ार ८२५ 





बदर दोड नाम इ इडा सुख ऊ संचय उदतें पिल 
&, ममौ अनिच रद्र &, दशमो नृर्म-लोभ१०, 
हयारमो उपशाव मोह ११६ मोह फ़ वचना दै, वारम 
पए मोद १२, रेरम। सज्ञोमी जिन १२ सो रेवली मयौ, 
सौदमो प्रजोगी १४ जाकी पिति) ई,उ) च्छ, द्‌, हुन 
प्च श्रचर प्रमाण ३॥ ८ ॥ 
। श्रथ दादर 
वरने सव युनथानके, नाम चतुदश सार । 


, श्रव परनो मिच्यात के, मेद प्रच प्रकार ॥ 


दर4--सम गुणुस्याना के १४ नाग मार कद 
सस्यार्थं उरने यो उदे । चव य पत्रमे पदिलेमिध्यात् गुण 
स्थान ॐ एच प्रकार ते पच मेद भये है सो ऊद ६ ॥ ६ ॥ 
अरव-- पच मिथ्या ठे नाम | स्वैया ३१ सा। 
प्रथम एकत नाम मिन्यात अमिग्ररि, 
दूजो विपरीत अभिनिवेपिक गोत हे । 
तीजौ विने मिभ्यात् अनाविग्रह नाम जाक, 
चोयो सशय जदा चित्त भोरकी सो पतरे॥ 


५-६ समरयसारनारक 


पचमो यक्नान अनामोगिक मदत रूप, 
जाके उदे चेतन यतेत होत रै । 

येहे पायो मिष्याल प्रमावे जीप जगत भे, 
इसके विनाश समक्षित को उदोत है १० 


प्रभेव पहर पिन्पात नाम कहै द, पचि पिष्या- 
स्यनिमे पितौ मिध्पसि एतत एच गौ प्राही यामिप्राहिक 
नामे भिन्यात दे दूज्ो भिभ्थात पहिला भिन्पात्ि 
विपरीत ६। सारौ च्रभिनिपरिक एसे गोव फर नाप 
२ तीरे पिनिय मिथ्यात्त वनि को पूननहार्‌, जारे 
नाम अनाभिग्रदं ई ३, चथा सशय प्रिष्यात, अहा चिर 
सोममत रहै मे भमरणफो पोतक्दतै ब्रन्यौ४ 
पचमो यत्तान्‌ सिन्य ५, ए श्नामोगिकपननै सी 
जान पपेद्वियादिक विपे सदत्तस्पो द, निद्रा छार दं 
सो खस्यी ६ । अपे उदय चेवन है मो ध्वेतनसौ 
सदी ३ {जफरेनमलोहैसोषटु पाची मिन्यात्‌ जी 
स जगत मे अमात्र द । ईह पाची मिन्यात फे विनः 
षे मम्पक्त गौ उचेद रोतु ई ॥ १० ¶ 





गुखस्थानाधिकार ५२७ 





शअथ--एफातं यवा दोहरा 
जो एर्कात नय पत्त गहि चके कदावे दन्त । 
सो एकतवादी पुरुष मृपावत परतक्त ॥ ११ ॥ 
, रञर्थ--यव एकात वादी श्रमिग्र्िक मिन्यावी रौ 
लवण एदे मातो नयमे हरं कोड णक ही नय फो पत्त 
ग्र पने जानपना मे चक्रि जाय यज दतं कहत ठस्व- 
येता कदायै । सो दी एकातं मव कौ वापनहार मीमासक 
भैयापिरे रुख पूर्य दै मा प्रयक्षे मृपाव्त कते 
मिध्याती दै॥ ११॥ 


अथ--विए्रीत यथा । दोहरा 1 

गृधउकंति पथ्‌ उथपि जो वपि मत सखकीय । 

सुजस रतु गुरुता गहे, सो विहरीती जीय ॥ 
धर्थे-स्दुजानमेतो नेक्षत हयै दय 
विपगीत वहै ताकौ लवण मदै ह-ग्रन्यमे जो उत्त कदे 
पौ यमो मार्ग तासं उथापिरै ७ चिन्ह वरयो स्वरीय 
5 म्य श्राप दुमत धार थपनी अदिद्धिकं कारन युस्वा 
प्राषायुपनी पो गहैदे। ` द काव 


कः 


न्त सममदसारनारक 





विपरोतं मयी उमिनिपिफ मिगधाची किये ॥ १२॥ 
श्रध-~--विनय मिथ्यात यथा| दोहरा) 
देव सुदेव यर, ऊय गने समान जु कोय । 
नम भगतिततौ सवनको, षिन मिध्याती सोया 
पर्थ-- जार विनय पिध्यात ह रेसो थनामिप्रिक 
मिध्याती ओं चण कै ईै-सुदेव कौ मरे इदे रौ 
सुरौ यदयम जोड समानदी गत रै। 
आरं ता मिलाप सा व्यौ प्रणाम प्रवरया सदै मगतिते सा 
समन नमै पे युश दोप सी खचरि नादी सो मिनि 
भिय्पात्ी उसि) १३॥ 
मवसणय यथा | दोहरा । 
जो नाना विकलप गह, रंहे दिये हैरान ! 
पिर दे तत न सदै, सो जियक्त 'शयवान ९, 
शरव नापे जानपनामे सदेह दै मो सण विष्याती 
दैतारी क्षण कद ई सपार नय जलल दलि 
सपाय गलिः नाना प्रार्‌ ऊँ पिकस्य ग्रहै टे अह दैरान 
दुद रट ६, धरता रदि्षं त कौ सददै नकी मो जीर 
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सशयरब॑त मिन्पासी रहिये ॥ 

| प्रध--यङ्ान यथा ! दोहरा । 

जारो तन दुख दलो, सुरति दतु नहि रच 

गृहल रूप वरते सदा, सो य्नान तिरजच १५ 
शरप--ञ्चय पाचया अज्ञान मिनपादी कौ लत फट 

; शीर मे दख फे दहल सों जक देव उगोदय री रच 

त्र मुरति नादी चेतु ३, मूबरित सूप ही सदा वते सो 

के दवियादिकू तिरयच थक्ञान मिथ्याती किये ॥ १५॥ 

दोहरा । 

पचमेद मियात के, करे जिनागम जोय । 

प्रादि नादि खूप थव कटं थवस्था दोय॥ 
श्र्ध--ध्री निनेश्वरके श्रामम सिद्धात्‌ देसि 

मेभ्याव के पचेद्‌ कदे । जारी यादि ण्यै साती 

पदि किये, जाकी श्रादिन प्रये सो श्ननादिकफदिे 

गी मिथ्यावकी दो श्रपस्धा हता चद कदी हों । १६ 

प्रध~-मादि.यधा | दोहरा । 
न्भ षय दल उपशम, ग्रथि भेद्‌ दुध ` 


३५ समयसारन्प्ररक्‌ 


किरि यामे भिभ्यातमे, मादि भिःयाती मोई ॥ 

य्थ--ञ्रव सादि मिभ्याती र लक्षण रै दै 
नां मिन्यातं मोद ॐ दल को उपशमाय क, मिध्याति री 
ग्रथि भेद ॐ उथ कहन वाता ममङिवीष्नै परि मिथ्य 
मेय सा सादि मिथ्याती किये याक मिन्यात्वमे श्रव 
श्रादि भ तातं सादि किये ॥ १७॥ 





अअथ--श्ननादि यथा| दोहरा । 
जिन गिरपि भेदी नहीं, ममतामगन मदीव 
सो अनादि मिःयामती,विकल वदु ख जी 
अथे--श्रव यनादि मिण्यात ङौ क्ण कहै ६-~ 
निन्ि जीप मिव्यातग्रयि भेदी नहो श्र मदा रक्त 
को ममवादीमें मगनरदै हैमो जप श्ननादि मिध्यावी 
कषविये श्चगया दिस्न यथौ पदिषुव ही रद ३ । जाकर 
प्रमापद्व्य गी शि नही, सा पदिष्त कदि ॥ १८॥ 
इति शरी १० बनृरसीदाकर व नारकघमयसार विपे 
श्रथम गुणस्यानङ अपिद्धार सम्पूण 


+ 
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५१ ददिम । ठ 
क्यो प्रथम युधा यह, मिध्यामत अभिधान 
यलप हप थव वरनञ, सासाद्न गुनवान १६ 

‡ अर्प मिन्यामव ठेमो जक यमियान कदत नाम 
६ मा पहिला गुन वाना यवना मातर कदी । श्र चन्पस्ूप 
कते मचेपमात्र मामादुन गुणस्थानरौ सखस्प रदी ह । 

/ सवेया३१सा । 
जसे ओऽ चुधित पुरुप सा खीरसाड, 
बोम करे पीदे के लगार खाद्‌, पवि है । .. 
तैसे चटि चौये पत्रि च्छ एक गुएघान, 
काहू उपगमी कू कपाय उदे वेदै ॥ 
ताही समय तह्य मों भिरे प्रधनदशा त्यागि, 
भिभ्या यपस्वाकों यथोप न्दे धे ३ । 
वीव.एकःसमे, वाच यवली प्रमाण रटे ,, 


सोह ,मानादन युषधानक कविं रै ॥२०॥ 
1, व गे बृथा ष्त्ैो ^ ५) 


५ + 


भर्‌ समयसारनाटक 





फो खयं पदे पादौ यमन करं, वा वमन रौ पी तिन 
खीर खाड मोनन कौ लगार ण्म स्वाद प्रवि 2 तमे रेऊ 
भीर उपशम सम्पक्त पाकं चये अविरत युनधाने श्यौ 
३, अथवा पाये, छे गुनथाने दी चौ वदा मक्षि की 
उद्ेलना भई अर श्रन्वालुदधी कषाय उदय माये, वाही 
समै फे विषै तिनि गुनधाना सो या उपशाम सम्यक्तो प्रपान 
दशाजे्रेष्ट दृशा वाङ्न त्यागि फेरि मिन्पात दशा को 
अधोमुख कदम उर ह न्दौ दौर ३, इतने मे मिध्यात्त 
पवता में घम्यक्त चरूदतामे बौवि एक समय पाल प्रमि 
अथवा उच्छ ६ श्रव्रली कल प्रमाणे चम्यते भ॑ रई, 
सोर सासादन गुनथानौ किये ॥२०॥ 


इवि भरी समयसार नाटक तरि दूसरा सातादृन 
गुनथाना को मधिकार खमप्त। 


यथ दोदर 
सादिन गुणस्थान चह, मयो समापत्ि वीय । 


मिरनाम गुणस्थान चव.रनैन करू तृतीयर१ 
शअध--रीय षृदत उस यह सासादन नामं मनयानी 
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समाप्त मयौ अव तीसरा मिश्र नाम गुनधाना कौ वरनन 
क्रदौ॥२१॥ 
म॒चयारष्ष्ा 


उपशमी समकिति कै ता सादि मि्यामति, 
दुर्दोनिको मिधित् मध्यात आई गहे दै ! 
यनतानुवधी चौफरी का उदे नाहि जामे, 
मिणपातममे प्रति मिव्यात न रै र ॥ 
जटा सदहन सत्यापत्य रूप सम कान, 
ज्ञानभाव मिव्यामाव मिश्रधारा दे दे। 
याक धिति यतरमुदूरत उभयरूप, 
एसे मिश्र गुणधान द्याचारज कदे हे ॥२२॥ 
दर्थ--कैरो उपशम समस्त मिथ्यात मिश्र सम्यक्त 
शूप तीन पुज करि जप मित्र पुजमं जीप वत्त अथव। 
सम्थक्तसौ गिरि फेरि मिथ्यात आर्कं रेसा सादि 
फे मिश्र ज उद आदत एसे दुह फो मिभ गुणस्थानं 
मिथ्या मिश्रौ वतत टै । जात ससार अनौ बं कत 
वनुथो दिये एमे क्रोध, मान, माया + 
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अनवातुवधी दी चौर्य उसि, ता =मे उदै नाद द 
शह मि्यात घम कतै उपणम दै, नदा प्रि्यात्त कौ 
प्रति उद नाद रदे ३! जहा समसल ही मस्या सत्य 
स्पथद्रा रै इतने शद्धा मे साचि मूढ दहु" त्ष 'तान 
भाय सो यान मापते मिश्रषारामे वद ।| जारी 
उष धिदौ अवर पहने गाल कौ है अर या कवते धग 
उधन्य एक समय की पिति भसे तीसरे मिभ्र युणस्याना 


श्याचा्यं जी फे हे ॥ २२] + 
इवि श्रां समयखार नाट विपे ठीसरा मिश्र गुनधाना 
चछ सक्तेप मान अधिर्‌ सम्पूख भयो { ^ 
दोर ॥ 


भिर दा पूरण भई, कदी जधामति मासि! 
अय्‌ चतु युशस्यान पिधि.कह्‌ जिनागमसाघि 

अथ - मिथ सुरुयाना की जेसीदशा,१ वसी जधा- 
मति रहते जैसी यनी उदधि ह तैदी सूप भाया कटी सो 
म्पे बट । सय श्री जिनाय की साछिसैङ्ध चौथा 
मभ्यक्त गुनथाना ॐ मिथि कदी शे॥ २२॥ 
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सथ सम्यक्त वर्मन {कर च3-- 
के जीव समकिति पचध षटू, 
परावतं काल तां वचोवे द्वेर्‌ चिव। 
केई एक चतरमहएतमे यटि ग्द 
मारग उलयि यु देदे नं्द्रिव द ॥ 
तति श्रतरमुहरतमा टल 
जेते समे दि तेते र नन्ि क| 
जादि समं जाग्रे जे मन्निद्टर मो 
तवदि सौ गुण गेया य्न | २४ ॥ 


(> 


के--अ पद्ठि न्नदद्चवर्न द ‡॥ 


फंड जीय समन्नि प्म, किविदधचोे दढ 


दग परापवन दरी ऋण ग, दन्ती च 

प्पिणी उप्मपिखो द्रत मर ण्ड प्रग पय, 
होईताता चधारद ऋ द्ुजचाव्र एठदी त मव 
काल में भियाति द म॒म्यक्छ पाट चनारे 
के मागि द्दन्पर परिचि ८“. भक्‌ 
माही 1 वेयं मृग श ८ यन्य 


„न 





फो द श्रवते वीचि ससार स्थिति में एक एक समय 
मो षदाउ कषे, एते जेते स्थिति फे भेद भये ते समक्त 
केभेद पाये जही समय जरे जप समभि ङ्गौ उद्य 
हय ताहो समयसेोईजीप तब ही से। थपने युन प्रहे भह 
क्ते सो सतार अवस्था के दप दहे ॥ २४ ॥ 
दोहरा । 

अभ शपू यनिवृत्ति भिक, करण करे जो सनष 
मिथ्या गदि विदारि यए्गदे समकित सोय ॥ 

भयं षध, कहते ई पथा परृततिफर्ण, अपूर्व 
अनिदृषिक्र्य ए तीनों भख ज कारं मन्य जीव करं ह 
तेह जपक्वहा मायु कमे विना सात कमं दी स्थिति 


॥ 


भव दोदासेद घागरोपमाने रह । ठव यथारृत्ति करण 
द परोद मि भवि मेद्‌ तै भ्ूवैकरग दोह अर 
"भक्त पमदते अनिपिकय 


बु दोह ओ फोड ए तीनीकरय 
 निन्याच अयि विदारकषम्पक सवहूण+ ` " 
रि ॥२७॥ नि 


॥ 
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श्रथ-सष्टस्प कथन । दोदरा । 
समक्त उत्ति चिन्ह गृण, भूषण दोप दिनार} 
श्रतीचार जत श्रष्टविधिषरणो विवरण तास २६ 
रध्य श्राढ प्रकार त सम्यक्त विवरन इरे दे 
सम्यक्त पौ स्वस्प १, सम्यक्त की उत्पतति २, सम्यक्त फं 
चिन्ह ३ स यक्त गुन ४, सम्यक्ते भूषण ५, सम्यक्त फे 
दाप ६, बिनाग ७, घरम्यक्त ॐ श्रतीचार ८ एस इद्‌ 
दीने ८ प्रकारफे भये तङ पिवर्णकती वर्णन करो हे ।२६। 
अथ--सम्यक्त यथा } वपा । 
सत्य प्रतीति अस्या जाकी, 
दिनि दिन रीति गहे समता को । 
छिन छिन करे सत्यो साको, 
समकित नाम कदावे ताको ॥ 
श्रय--अव सम्पक्त कौ स्वरूप कटै 2--सत्य भे 
जाकी प्रतीति दै, इतने साच दी को सरद £ सी जा 
अस्था दै । अह दिन दिन बेदृती चमा, निमिता प्रपुख 
ममता सीदि ग ई, देसो खस्य कायं पिते 


„` समयघ्चारनादक 
-------- 1 ~ 
श्यी तेना यरचण णमे सत्य डौ माङो मौ र्यकः 
है विहिमाय यानाम सम्यक्त एदि ॥ २७॥ - 
यव--उत्पतति यथा। दोर । 
के तो सहन सभाव के उपदेशे शुरु कोय । 
चिहु गति सेनी जीव मन, सम्पदर्शन देष २८ 
अर्थ--अ सम्यक्ती उत्पत्ति कै ६1 ऊ तां परह 
इपल पोलन। न्याय ते सहन एम ही ते सममिति उपर, 
के गो गुरु के उपदेश सों सम्यक्त उपज, विहोगति तनी 
तेजा जीय विकि मर समरयन निद्रा करि रदो हैत 
समक्िव उपै सो पसे प्ररे उपज ॥ २८॥ , 
भव लर यथा । दोरा । 
मपापर परे विख उपज नहि सदेह । ' 
सहने प्रपचरहित दाः समकितिलक्तण एह २६ 
अथे ग्य जाति सम्यक्त उपञ्यौ जानिये सो सम्यक्त 
शघ्रेष कहै है । आतमा भरु आत्मा तें भिन्न करम, नोर 
शद्ग आदि पाचोदीपरन्य वामे पत्विय प्रतीति वै सनद 
उपर मदी अह हन सुमप्रदीते अतमि दगा, माया 


र 


> 
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रपव तं रदित दद्‌ ए, मम्पक्त लण ऊय ॥ २६ ॥ 
°+: { , \ अ्रथ--मुख्‌,यथा। दोरा । ~" 
कृरुणा वत्सल सुजनता, आतम निदा पाट, 
ममता मगति विरागता, धराग युश माठ । 
भर्थ-श्रम सम्यक्त ॐ गुन करै है । उस्णा रहत 
दया १, सगरा हिव गक रुसमतो मनी मामनाङन्रासमं 
निन्दा कौ पाठ रहते पडि ४, इष्ट अनिटपरि सममाप 
रही ४, देव गुह री भक्ति ६, वैसम्य रपमे रनौ छथ 
परराम रखना = ए सम्पक्त ॐ राढ गुण दिये ॥३०॥ 
अथ--प्च भूषण यथा । दोहरा । 
चित्त प्रभावना भापयत, सेय उपादे वाणि 1 
धोरन रप प्ररीएता, भूषण पच वखाणि ३१ 
ग्रय--्प मम्यक्त फे भूपण कै है । चित्त कदियै 
वान-देतनं जिनगामन ङी प्रमान पै तेने भाव रनौ 
११ देप उपाद्य ज्ञानयत हाई २, धेयं म रहना ३, सम्यक्त 
पाय दपं रालनौ ४, तल्यपिचार मे प्रवीनवाई ५, ए सम्यक्त 


५४० समयसारनादर्‌ 


अथ~- पचपी दोप | दोहरा 
अष्ट परहामद्‌ यष्ट मल, पट आयतन विशेष । 
तीन मृढता सयक, दोप पचीपीः एव \३२॥ 
भर्थे--अय समभित २.२५ दोप कदे, ६ । महामद ६ 
८, श्र ८ मल, दयायतन गरिरेष दै, मृता ए स एकटी 
फते तम दोष पचस निपन ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--द््ट मद । दोदरा 


जाति लाम्‌ कूल रूपतप, वल विद्या धिकार 
इनको गं जु कोजिवे, यह मद चष्ट भकार३३ 
शअथे--अथ श्राठमद्‌ ऊहे हे । जातिमद्‌ १, लाभ 
मद्‌ २) तमद्‌ ३, रूप मद्‌ ४, पसमद तप मद्‌ ६, 
बिद्या मद्‌ ७ अधिफार मद ठ इन्दि रट वस्तुको ग्ब 
कीनियेसोयामदरप्ररार ङ है।।२३॥ 
अथ--अट मल यथा । चौपार 
आशका यस्थिरता वचा, 
ममता दृष्टि दशा द्रगचा । 
वस्सलररित दोप प्र माये 


गुखेष्वानाग्र्‌ [1 


चित प्रमावना माहि न राये ३९ 
अ--ग्रम मल ऊद द--धर्परि-जिनप्चनपर 
पग का राते १, धर्मम स्थिरता नाद २, खर्गादिक कौ 
च्छा धरनी ३,वन इुटम्बादक म ममदा दि रखनी, 
प्र महीन सा इगद्या ५, परम नकर ६, एर 
३ दोप प्रकार अधरम रभावना मे विच न रसेर ॥३५॥ 
अरव अनयतेन 
य देव कम धर, छुयुरु कुदेव कुथम' 1 
इनकी केरे सराहना उद पट आयतन कम ३५ 
श्रधे--ञ्नम्‌ छ अनायतन दोष कँ ह 
* दशु फे माननदार चर १, दृदव रे माननदार २, व 
धमे के माननदार्‌ उ.कृगुरं शकुधमे ५, कदेव ६ दन्दी 
छो फो मरादना प्रशसा करं ए छह श्ननायदन कम्मं 
दोष भिय ६॥ ३५ ॥ त 
श्रप--व मदय यथा, दोहर 
देव मृट शुरं म.ढता, धम म.टता पेष 1 
अट टपर तीन मिलि, ये प्चीस सव दोष्‌ ३६ 
, श्रभ-शरम प्निमृहवा दोप कर ई सुदेव 


4४० समयसारन्मरक 





अव्‌-- पद्पीख दोर । दोहरा : ` 

अष्ट महामद अष्ट मल, ट यायतन षिः 
तीन मृता सयकंत, दोप पीती एव ॥३.८ 
धै--अग समति फ २५ दाप दे दै । मृदाम+*५ 
८, अ ८ मल, दयायतन पिशेष ६, मूढता ए सवर एवेक 
करय ठव दोप पचीमी निपतन ॥ ३२ ॥ ५९१ 
अ्थ-अष्ट मद्‌ । दोदर म्प 


५ 
जाति लाम कुल रूपतप, बल विदय श्रधिकाू 
इनको गवं जु कोजिये, यह मद अष्ट भ्रकार२३; 
श्रध श्राठमद्‌ कटै ह| जातिमद्‌ १ साभ, 
मद्‌ २) रुलमद्‌ ३, स्प मद्‌ ४, ५लम्‌द्‌ रतप मद्‌ ६, 
व्िद्या मद्‌ ७ यथिरार मद्‌ = इन्दि श्र वस्तुको गर्थ 
कीति सो यामद ठ प्रकार ङ ई६।३३॥ 
श्रय--अ्ट मल यथा । चौपाई 
आशका अस्थिरता वदा, 
~ ममता दृष्टि दशा दुरगद्य । 
वस्सलरहित दोप पर भासे, 


गुणस्वान्धरिफा ॥ 


' चित प्रभावना माहिन रसे रेशा 
श्रप--मब मलत २६ इ--धनेपि-जिनपचनपर 
शृ द राते १, धर्मम स्थिरा नाक्षं २, खर्गादिक कौ 
ह्य परली ३,तन वृरम्बादिक भ! ममता दष्ट रावनीध, 
पद पुम मलीन षै सा इूणद्या ५, पत्मल नकर ६, पर 
ढे दोप प्रकी भधर प्रमावना में विच न रापेर ॥३५॥ 
श्रथ श्रनायतन 
इ इदेव कुधम धर, कुरुर कृदेष कुधम' 1 
ददी क्रे सराहना उह पर श्रायतन कम्‌ ३५ 
-अपे-- य छ्ढ धनायठन दोष करं द 
दुगुर ॐ माननहार ग्र १, कदेव ठे माननहाद २, प 
पमे के माननदार उ,गृर छ,कुधमे ५, देव ६ इन्दी 
धी सराहना प्रशमा म्र ए ठह श्रनायतनं दर्म 
दोष रै ६॥ ३५॥ 
शप्र मद्रप यपा, दोद्ण- 
देव मृद शुर म.टता, ध प ठता पोष ! 


भाट भ्राटप तीनं मिलि, ये पचीम स्व दो१३६ 


भर्थ-शद तरिमृदृदाद्पक्ह स्नसा * >^ 





र्‌ समयस्तारनांटक 


देव मृदव १, सयुं सडक, पादी ए युद मूढवा २ 
सम से नाही ए र्म ङौ मूढवा २, अर्या. पोषि 
श्राठ मद्‌, शराठ मल, ठ अनायतन्‌, ३ भटवा ए मिल 
समर २५ दाप भये ॥३६॥ 





अथ--सम्पक्त नाश पचर यथा, । दाहय । 
ज्ञान गं मतिम दता. निष्टुर्‌ कचन उदगार । 
रुद्रमाब ्रासदणा, नाश पच प्रकार्‌ ॥2जा 
शं व पाच प्रसर सम्यक्ते नाश कद ३-- 
# ५ 
साने मेते सम्यक्ते कौ नाश होई, मनि यद्धिरी 
प्रदा तें नाश हाई २,कठोर वचन उदगारं फस कयै पै 
चाप्र हद्‌ देारीद्रमाव धासि उ नाश हर्‌ 9+श्मत्तपीपन 
नाश हेद्‌ ५ पाव प्रकारे मम्पक्त नग हेड ३७ 
ग्रथ प्रतीतचवार फ्व यवा । दोदर | 
लोक रस्य भय भोग सचि, यग्रसोच धित्ति पेष । 
मिन्यायागपकी भगति, मखा दर्शनी सेवन 
सरथं -शरव्र दिगम्बरमप्रदाय वयम्यक्त ॐ ४ अतीचार 
मेदे द, मभ्यनः किष त मोहि लोग इमे, ठेमो सनमें 


॥ 
| 


गुखस्थनाधिच्छर ४३ 








मष न्याव, पच इन्दिथमफ़ विपथमोग री रचि राद २ 
श्रागै मेरा दा हेमो .रेमे श्रपनी यितिते सोचनों 
पथेन, पिभ्यादर्शनमे ज अगम सिद्धान्त है ताक भक्ति 
फर ४, मिन्यादर्भन री मेगा द्र ५ ॥३८॥ 
चोपा 
धतीवार ष्‌ एव प्रकारा, 
समल करहि समर्कित की धारा । 
दृष्‌ भूपए। गति द्यतुप्तरनी । 
दशा श्ट समरित फी वरनी ॥३६॥ 
धर्ष एण्च श्रतीचार किये समपकर शी उजमल 
धारा फो मल्ल रहते मले मित कर द, एतै दूषण यति 
फे श्सुसरगी रदत पीडे लगी छठ भूषण गतिफे अलुप्ररनी 
कहते पी लगी सम्यक्त ख ए ८ दशा परनी ॥ ३२६ ॥ 
अप-हप्व रहति यथा दाहा 1 , 
्ररुति सात यव मोह की, कहू जिनागम जोय । 
जिन्द को उदे निरये, मम्यकदर्शन रोष ४० 
ध-गरव्‌ निन्दि७ प्रवि डेय श्रथता 


1 खमरयसारनाटक 


~~~ 


मम्पक्त उप शैसी सरै ह। श्रय मोनी शी ७ प्ररुति 
री मिनेशवर अगम ओवै छदी ह भिन्दि ७ पर्ति पै 
नियर सम्यग्दर्शन प्रगट होतु ई । {४०६ 


सवैया, ३१ मा 


वासि मादी चार भिश्यात कौ तीन तमि, 
प्रथम प्रकृति नु ताुवधी मोहनी । 
यीजी मह्य मान रस भीजी महामाया तजि, 
चौथे पहा लोम दशा पर्णिह पोटनी ॥ 
पांचवीं मिध्यामति चरी मिध परिणति, 
सातवी समय प्रकृति समर्कित्त मोहनी । 
येइ पट व्रिग वनित्तासती एक कुतिसी 
सातां पाह प्रति केीवे सता रोदनी ४१ 


भर मोदनीय रमं दो मेद्‌ ६ एक चाह मोदमीय 
शठे दूसरी पिध्यदशंनमाहयीय, कम्‌ चलि मोदनीय की 
च्या प्रकृति, दशन मादनीय की तीन प्रकत नाने अरम 
ग श्दति शचलुकानबधी क्रोध १, दमस प्रहि महा 


सुखस्थानाधिकार ५४५ 





अभिमान ङे रस म श्रनताुव्रधी मान २, तीसरी श्ररृति 
महा माया मई अनुवानग्धौ माया ३, ची प्रुत महा- 
लोम दशा म प्रि दो पोपनहार श्ननवानुगधी लम, 
पचमी प्रसृति मथयात मति क्तिए मिव्यालमोदनीय ५, 
छठी प्रति मिश्र परिणाम लिये मिघ्र माहनीय ६,सातमी 
मम्यभ्कृति एलु दै मो पूली छो प्रतिमो शम भवौ, 
दमि ग सो सम्पक्त मोहनी यामे करली, ६ प्रफति तो विम 
वनिता सी फते नादरी षी गल गी कह चरूटत नाद 
परह्‌ सातमी प्रति इतिया दै यकौ रोमा ह नाही । ए 
सातौ मोद री प्रति भत्ता रोनी कदस जीव गे मद्भष 
ङी रोधनहार ॥ ४१ ॥ 


अध--सम्यक्त ॐ भेद कथन । दप्पप+खद्‌ । 
सात प्रकृति उपशमरि जाघु सो उपश॒कपटित, 
सात प्रकृति ज्य करनहार.चायिकी यखडित । 
सात मादि कदु सपे, कटु उपशम करि रग्से, 
सा केयरपेशमदत, भिश्च समरकितत रस चर्ख ॥ 
पमि रमेबानपथयमा सय्उयशम्‌ क्र 


४६ समयसापरनाटर्‌ 


सात प्रति जाके ्दैसो वेदक समक्त धरे॥ 


धरथे--्व साती प्रति इं सम्यक्ते मेद उपञ्चं ६ 
सो ऊद दे-- नापे सा प्ररि उपशमि जइ सो उपशमी 
१३ित दत ज्ञाता होड यागो उपशम मम्यक्त किए । 
रर एई साव प्ङृति फो चेय फरनहार फ चायिफ़ किमे 
वाङ च डित चापि सम्यक्त होई ए सातो परृपिने ६ 
शति उपशे ग्रह साती सम्बक्त माहनी ग्रहति उदे साई 
यदे है प्रयया प्रग्रवि य गई दे चरु सातमी ददे षसो 
ती पदफ सपर्विथारी रहिये । 





भथ नवविधि सम्यक्त प्न | दोहरा । 


सेयापशम पते त्रिविध, वेदक चार प्रकार । 


सायक उपशम जुगल युत नोधा समक्तिधार॥ 

भर्--च्नय समम्ििद्धे भेद करै ६ - चयोशमसम्यक्त 
तोन प्रकारक वृतं ३, येदक समारत ऊ़ चार प्रफार 
है ४, चापिक समासव ए फार १ चर उपशम सम्यक्त 
१ भरसरणए दाउ मित्ते वीनि च्यारि दोड मिक्त नीभा 
कदत ३ प्ररं सम्यक्तधाय दई ॥ ४३॥ 


गुखस्थानाधिष्ठार ४४७ 


चार्‌ क्षपे त्रय उपशमे,पण च्य उपशम दोय । 
सतै प्र उपशम्‌ एक यो. योपशम तरिकरेय४४ 
यर्थ--यव तीन प्रफारं चयोपशम ममित को भ्यौरी 
कह ईै- मात प्रहृति मे मनन्ताुबधी ० खपि गपे दै 
श्र दुशांन मादनी उपशमी ‡ नौह चपोपशम रहिये । 
श्रथवा  शनन्तानुपन्धी अर्‌ मिन्यातमहनी १४५ ५ 
घय गई अरु २ उपशमी ताहू चयोपशम द । श्रथवा मिभ्र 
तो ६ चय गई श्र १ साती उपशमी ह दद्‌ चयोपशम, 
देसी तीन भाति चयोपशम मम्यक्त हो ॥ ४४ ॥ 
अय चयोपशममदित मम्यक्त मोहदनीपेद प ग चयो- 
पशम वद्क निप है, ताके दो प्रकार ऊह है 
दोहरा 
जहा चारं प्रकृति ्षपे, ढं उपशम उकं वेद । 
च्तयोपशम पेदक दशा.ताघु प्रथम यह मेद्‌ ४५ 
अर्--दा ्रनतानुन्धी ४ प्रकरति चय होउ, 


आरु मध्यात, मिश्र ए दोड प्रकृति उपशम दै, अरु पक 
„ कत मादनी उ+ ॐ । न ग्नि दशामेजो 





न्द्‌ समव्रसारनादटक 


सात भ्रति जाके उदो वेदक समरित धरे ॥ 


यथे--्रव सातौ प्रमति ते सम्यक्त क मेद उपज टै 
सो फटे हना सात परकति उपमि जइ सो उपामी 
१६ कदत क्ाता होट या उपशम मम्यक्त रदिए । 
प्र एई सात प्रकृति ऊ चय फरनहार ॐ क्षायिरु फदिये 
तामौ य खडित चयि सम्यक्त होट ए मावो अतिभ ६ 
ग्रहति उपशमे ग्रह सातम सम्यक्त मोहनी ग्रहति उदे धा 
पेदे है अथग प्रकृति चय गई हेय साती देहस 
तौ पदक ममक्दिधार रहिय | 





भथ नय्रिधि मस्यक्त पर्न | दोहरा । 


सेयापशम वत त्रिविध, पेदक चार प्रकार । 


साय उपशम चगल युत. नोधा समक्ितिधार्‌॥ 

यर्थै- अरव सक्षि के मेद फदे दे - चयोपरामसम्पक्त 
तोन प्रकार शौ वर्ते ह ३, वेदक समारत क चारि प्रकार 
ह ४, चापिक समासठ एम भरकर १ थर उपशम समक्त 
१ भरकारण दोउ मिवा तीनि व्यारि दोह मित्त नाष 
ददते ६ प्रधारं मम्यक्तथारा हार्‌ ॥ ४३॥ 


गुणस्थरानािष्ठार भव 





चार पप त्रय उपशमे,पण क्षय उपशम दौय । 
त पट उपशम एक यो.च्योपशम त्रिकदोय४४ 
धर्प--द्म दीन प्रकार चयोपयाम समरति को म्यीरौ 
क {सातं ग्रति मे यनन्तासुबधी ४ सपि गे द 
श्र दशन मादनी उपशमी है नैह चयोपश॒म किये । 
श्रपवा  श्रनन्तानुन्धी अरु मिथ्यातमहनी १०१५५ 
घय ग्‌ई ह २ उपशमी वाहू चयोपथाम दै । यथवा मिश्र 
रो ६ चय गई शर १ मातं उपणमी ह दीह चयोपशम, 
एमी तीन भाति चयोपणम सम्यक्त होई ॥ ४४ ॥ 
श्य दयोपणमरसदित मम्पक्त मोहनीयेद वे ग चयो- 
पशम वदू निपज है, ते दो प्रर रद ६ 
दादर 
जहा चार प्ररृति पे, द्रौउपशम इक वेद्‌ । 
क्योपशम वेदक दशा तासु प्रथम यह भेद ४५ 
पर्चा अनतानुयन्ध ४ प्रति चय दाव ई, 
श्रु मिन्यात, मिश्रषए दोड प्रकत उपगा ६, चर फ 
ममित मोदनी यद्‌ ई तथ इहि दगा में जो चयोप्शम 


॥; समयस्‌ारनाटक 





सदिव पदकः सम्यक्त मयौ दै वाको यदु प्रधममेद्‌ दे ४५ 
दोहरा 

प्रच क्पे इक उपशमे, इक वेदे जिरि टौर । 
सो योपशम वेदी, दशा दुतिय यह श्रीर्‌ ॥ 
भर्ध--जहा ४ भ्रनतालु०, १ मिन्यात मोदिनी एष ५ 
प्रति वपी द अरु एठमितमाहनी उपमौ द श्र १ 
सम्यक्त मोदनी वैदे ह, चयापशाम्‌ महितं यद्र मभ्यत्तः 

की पह दूसरी दमा भ ॥ ४६॥ 
श्रध--चायिक्‌ गेदक यथा । दोहरा । 

क्य प्ट ेदे एक जो, सतायक्‌ वेदकं सोय । 
पट उपशम इक प्रकृति विद उपशम वेदक दीय 
श्र्थ-- अरय जे क्षायिक महित पदक द अररु उपशम 
महित उदक हं वारौ अ्रफर ई। छ मनतानुबन्धी अर 
मि्यात मोष्ठिनी ५, मिश्रमोदनी एव ६ प्रकृति खी ६ 
ग्रह एद मम्यक्त मोहनी वदे है ते चायकः वंद करिये, 
भरु एलु पूर ६ प्रकृति क्दीमो जके उपषमी दै भर 
सभ्पक्त माहनीय वदै है तो उपशम यद्क सम्पक्त कदि । 


गुणस्यानायिक्रार्‌ ४६ 





दाहस 
उपशम चतायिकफी दशा, पूरव पट. पद माहि । 


कदी प्रकट अव पुनरुक्ति, कारण परणी नाहि॥ 

दर्थ--दयोपशम नारे जो सम्पक्त कदी ह पारी 
देशा पो पृस पट पद्‌ मादि कदतं पिते चप्यय छन्द॒ म 
ही कहीषदरसारेते सवमा माद कहु खपे कष्ुफ उपशम 
करि रासे दमे प्रगट रही ह तातं इहा फेरि दता में पुन- 
सकते दोप लाश त्ता रारनत श्रौ उरनी नही ॥ ४८॥ 

। अव-मेद्‌ वर्णन- 
क्षयापशम वेदक सिपक, उपशम समकित चार । 
तीन चार्‌ इक इक मिलत,खव नवेद विचार ४६ 

अथ--ग्रय सम्यक्त ॐ मूल मेद अरर उत्तर & सो 
फटे ६। चयोप्रशम सम्यक्त १, पदक षम्पक्त २, घायिफ 
स॒म्यक्तं ३, उपशम सम्पक्त ४, एते मूलमे व्यार समक्षित 
भद तामे चयापशमके ३ भेद वद्र ४ मेद्,चायिक रो 
१ मेद,उपशमडो १ मेद्‌,सब मिलि मम्यक्तङ़े & भेद भये। 

भथ-- निश्चय व्यवहा ऊथन । सारडा । 


~त 


पूवे व्याहार, यर सामान्यिरोष मि ` 


५ 


ह ॥ 


५५० समयसारनारङ्‌ 


कहू चार पकार, स्वना समक्ितभूमि की ५० 

पर्ै--जय मिग्ययादिक तें सम्पकसफी अयस्था कटै 
-अव्‌ ५ निरचय ररि, व्ययहार्‌ करकं थह सामास्य 
धमे ते, पिष धरम त सम्पक्त क भूमि दी च्या परार 
स्वना दसोर्हारौ॥५०॥ 








सवेया ३१ सा 


भिव्यामति गदि भेदि, जमी निरमल ज्याति, 
जोग सों अतीत्तसोता निय प्रमानिये । 
वृदेदुद दशासों कदावे जीग युद्राधरे, 
मत्ति धृति ज्ञान भेद व्यप्र मानिये\ 
चेतना विदन पदिवानि यापापर वेदे, 
पोरुप्‌ अलप तात सामान्य पखानिये। 
केरे भेदाभेद को विचार विसताररूप, 
हेय य उपदेय सो विशेष जानिये ॥ ५२१ ॥ 
श्थे- मिव्यास्व ग्राव मेदि क जी श्रासमागी नेम॑ 
ज्योति जगौ ई अह जा स्याति मन वचन कय योगत 


गुखस्थोनाचिकार ५४१ 





अतीत रहते रदित §, मो तो सस्यक्तं निरय नय त 
प्रमान करिये, थर सम्यक दासो वर्तमान हं दै इतने 
हु बरिरल्प ठ धूम धाम दष्तासों रतं ह तम ते ठेमेकदापै 
जा ए जागघुद्राधारी हु मवित्नानी ६ शुनी देसे 
मदं व्ययदर नय हे । आमा को चेतना स्प प्वन्द रहते 
चण पटिचान रे ्ऋतमद्रन्य का श्र पदद्रव्य करौ येदे दै 
प्र अन्वराय ॐ उद्य वे परस्प पराक्रम अल्प दै, वन 
श्रविरते द तात एङ सामान्यफरे सम्यक्त फदिये । गुण 
भरर गुणी का मेद ने परिचर पि्नारस्प ऊर जे श्रात्मा 
गुणो ई कानादिर गुण ई, ताफ़ मेद्‌ श्मभेद्‌ फो विचार 
करन णमे देय चेय उपादेय का ्रिचारि राछिभ । एसे 
परिरेपपन मम्यक्तं जानिये ॥ ५१॥ 
सारटा 

तिथि सागर तेतीस, अ तमुद्र्‌त एक वा । 
अविरतिसमरित रोति, यह वतुर्थयुएस्यान इति 

अथे गिरत सम्यत ५) उस स्थिति ३३ सामर 
ह+ वा कंडे मथवा जघन्य ९ वरन्त ¬ ~~ 
" लवरतिसम्यक्त धौ रीति कते र~" 


दर्‌ समयसारनारक 





भाति हाय ।पह्‌चावा गुणयानौ इति ता ममाप्त 
भयो ॥ ५२॥ र 


अथ--पचम गुखस्थान त्रम । द्‌ाहरा | 
यव घरनू उक्वीप्त गुण, खर वापीप॒ अभ॑क्त । 
जिन्दके सग्रह त्यागसो, शामे श्रावक पत्त ५३ 
श्रव--श्रव पाचया गुणस्थानके परिरनरौ सारम्म फर 
ह-अ एम गुणस्थान लाये २१ गुखर्हौ हौ । 
श्रं इन्दि २२ अभच्य ह मार्हौहोंजिनगुखरे 
सप्रद स, जिम्दि अ्रभदयक त्यागं चवफङ पच॒ गामे 
माममन हाई ॥ ५३२॥ 
अथ--मच श्रावर इरर॑स गुण कथन । सवेया ३१ सा। 
लञजायत्‌ दयावत्‌ प्रसत प्रतीतवत, 
प्रदोषका ठकेया पर-उपकारी दै। 
सोम्यो गुणग्राही गरिष्ठ स्वको इष्ट, 
पिष्टक मिष्ट्वादी दीरघ-विचारी है ॥ 
वेशेपन्ञ रसज्ञ एत तज्ग धरमन्ग, 
न्‌ दीव अभिमानी पभ्य द्यवसरड) 


रुण्थाना्धिार ८५३ 





सहज विनीत पाप ल्या सों अतीत एेसा, 
श्रावक पुनीत इकवीस गुण धारी हे ५४ 

श्रथ--मप भागर के २१ गुण के मामक ३- 
लम्जाबन्त हर्‌ १द्यायन्त दई २शातिमृति हाई रेप्रतीति 
बन्त हाई ४,पराय दपर दाफनहारं हा९५,पर२उपक्ारी हह 
दमोम्पद्षि तेद छगुणग्रादी हाद सयुर देदह, समे 
यन्तम हाई १०,गि्टचारगी पत्तो होः १ १,मिष्टचन पोल 
१२, उ डौ पिवारं १३, पिरपल्ान सो जाननहार १४, 
शाघ्यमङतौ जाननहार १५,रीनेो रपयारं जानै १६,निन्दि 
उपगारी का जनि १७ धर्मं कौ जननरार होई श्न्नता 
दोनपना ग्रहै न अभिमानी रद असे व्यहार में मध्यस्य 
हे १६ सदन स्वभाव धिनययत होर २०, प्ररं पाप री 
करिया सा श्नतीत कदत रदित होइ २१ देसो श्राफ पनीत 
क्तं पित २१ गुण ओ धरनहार हह | ५४ ॥ 


प्रथ-- बावत अभन्य य्न ] कमित छद्‌ । 
श्रोरा धोर वरा निशि भोजन, 
द्द वीजा वेग पतान । 





{51 समयसारनाटक्‌ 
पीपर प्र उ व्र कटु प्र, 
पाकर जो फल रय अजानं ॥, 
कंदमूल मादो विप आभिष्‌, 
मधु माखन श्यं मुद्रा पान । 
फल अतितुच्य तुपार च लितरस, 
जिनमत्त ये वावी खान ॥५५ 





अवै--खम जघ प॑शरापक फो हो २२ उप्तु अभ 
सोकं दै, गडा १, फा पोल्ति वड़ा २,राप्रिभोजन 
वहु पीजा फत्त द्म भ्रु ४, वैगनं भ,ग्रपाो £ 
फी पीपी ७ पड़ वृत ३ फल ८ गृन्दर फ फर & फ 
ॐ फर १० पाफ़र ॐ फलत १९१ शरर्‌ं जास जान पि 
नक्ष सो मजान फल १२ दमूल जाति सन्म १३ , 
१४ शपतो प्रषुव १५ माम १६ तदद्‌ १७ माखन 
मद्‌ प्पो १६ मिद्धो कायौ फल २० हिम 
जाप वणे ग्रस स्पश फिर मयौ २२ चरी मिन 
श्रत धघाशैदा7 >> धन ज > ज, 41 } 


गुखस्वानपधिक्नार ५५५ 





दादरा | 
यव पचम गुणस्थानकी, रचना वरण अस्प । 


जपे एकादश दशा, प्रतिमा नाम विकर ५६ 
ग्रध--श्रव देशपिरत नामे पत्चमा गुखस्यान फी 

स्वना श्रन्प मात्र वसौ दौ जिम्दि युनयानाम १९ प्रतिमा 

पारि प्रिमा रेखा नाम चासिपिकन्प रौ द ॥५६॥ 
म्रध-एकाद्‌शा प्रतिमा नाम कथन । स्रया ३१ मा। 


दशन विशुद्धकाी वारह विरतथारी, 

सामाहकचारी वं प्राथ विपि वहे 1 
सचित्त का प्रिदारो दिवा यपरसनारी, 

ये जाम बह्वारी निरारभी द्द रंहे ॥ 
पाण परिग्रह डे पाप की न शिक्ता मडे, 

कोड याके निमित करे मो वस्तु न गदे! 
एते देश त्रत के धरया ममकिती जीप, 

ग्यारह प्रतिमा तिन्दे भगवतजी कटे ५७ ! 
-६ द ग्याम्ह प्रतिमा के यथावे नाष कह द -- 


५५८ समयसार्नीरकं 





अद स्थूल प्रसाहिपातत पिरमण एय्‌ दृपावाद्‌ विरमेण 
२,सय्‌त श्रद्दान विरमण इसथूञ पायाद पिरमर्‌ ४, 
स्यृन परिग्रह रिरमण ५९ एचो अणु्रत ! दिमि परिमाण 
मागोपमेग पसमिण २,यनैथ दड स्या ३,ए ठीन 
गुणव्रत । सामापिरु धरि १,पोमद धारे २,देशवगा्िक 
धारे, श्रणियिसतरिभाग ४, ए चारि ।रचानेत याति ब्रव 
्रहिपा भर ।॥ ६० ॥ 


अथ-तृगीय प्रतिमा ववा | दोहरा । 


द्वं भाय विधि सगत्त, दय प्रतिक रेक । 
तजे ममता समता गेत युहृरत एक \.६१॥ 

श्रथ--श्रम ठीररी सामायिक प्रतिमादौ व्यौरे रद 
६। १० दपं पचन २,१२ दोप सया कै रार्से ए द्र्य 
परिधि १० दाप मने सरे, ता ऊरि सयुक्त । शरु हये म 
१०८ पव प्रष्टी मन के स्मरणएलो ठेते शरोर काठ 
मरति टेक खिद ममता तजि ममतं ग्रहनी, ए माय 


परिधि एक अतर्धुहूं उल परयन मामायिक चारित 
दाद ॥ ६१॥ 


गुखस्थानाधिद्चर ५५६ 


चौगई) 
जो यरि पित्र समान विचारे, 
श्रत्‌ रद्र कुष्यान निवारे 
सयम सहित भावना मवे, 
सो सामाइक्वत काये ॥ ६२ 
र्--बो कोऽ शव, मि का समान रचा, प्रतत 
रद्रष्यान जो दुरे प्यान हे ताङगौ निवार ५ सथर सित 
हेद्‌, १२ भाव नामाव, सोई सामायिकधारी श्राय केहियै 
द६॥ ६२॥ 
प्रध--चतुरधौ प्रतिमा यथा । दोहरा । 
सामायिक की दशा, चार पदरलों दद्‌ ॥ 
यथवा अठ पदर्लो, पो्तह प्रतिमा सोई ६२ 
अर्थ श्र चौथी रोमद प्रविमा कौ व्यगो २ -- 
पूष ज सामापिफकी दशा सदी ई, वैषी दशा चार प्रहरतो 
हद्‌ अथवा वसी दशा आठ पदर र्दे, सोई पयह प्रिमा 
-धासै ्रापरक किये ए व्रतमा दारी चीदत्ि, थापि 
स ण भेमद रं ॥ ६३ ॥ 





( 
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अथ --पवमी प्रतिमा यथा ¦ दोहर । 
जो सचित्त भोजन तज, पीव प्राुक नीर ! 
सो सचित्त त्यामी पुरुष, पच प्रतिक्ञा गीर ॥ 
र्थ--श्य पचमी सचित्च परिहार प्रतिमा दौ व्ययी 
कै ६ै। जो मचित्त मोन का त्याग ऊरौ खरु फाश्र जतत 
पमे, इहि माति जो पुरुप मचित्त वस्तु फी फर पूर्ती 
्रतिमा तँ इहा ण्ती बहतो मा ती पच प्रतिज्ञाधारी कते 
पवी प्रतिमा कैं परनदहार । ॥ ६४ ॥ 
अथ--पष्ठो ्रतिमा यथा) चौपाई । 


जौ दिन वृह्यचयं त्रत पले, 

तिथि चये निशि दिप्त पभले । 
गहि नव वाडि करे त्रतरस्या, 

सो पट्‌ प्रतिमा श्रावक अस्या । 


अध~ श्रम छट दिनन्ह्यचप प्रतिमा फौ व्यति कटै 
दै सिच परिदारिक पूवं्ती भाति ६।अर्‌ दिन म अवचं 
दतो प ग्रु पपे यायं एवैन रतये शतन माल 
प ब्रक्षचयं रसै वदा 8 वाहि कमि त्रत रकाकं 


~ पखेभोग ङलि-, चिन्त 
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पो भ्च्छा पव छी ्रतिमाका माधनहार हेर ॥६५॥ 
अथ सपतमपरतिमा , यथा । चोप । , 


जान वाडि सचति विधि सुषि, 


निशि दिनि ब्रहमव्यं याराे । 
मौतप्तम प्रतिमा धर ज्ञता, 


सील शिरोमणि जगत विस्याता 1 
थेव पातम दयं प्रतिमा कौ व्दारो कट 
दै। आ पेड आढ ऽबह्ि महिव नो ब्रमचयं की 
विधि ६, तिहि विधि शौ धारन रात दिनि तद्यचयं & 
भाषौ एदे बह पृ परतिमा क्रिया उदी £ 
स रीसिवैरो ए ६यषा ज शराब दै सो तौ सवी 
नह पगम पा जादा परप शीरि 
फेमे उगत प प्रमाद कपे प्रमिद्‌ होई ॥ ६५॥ 
अयनी दाडि यथा । कषिचि। 
पियत पर सचि निर्न 
फरीद भासे मधुवन । 


2 
ह 


श्द्र्‌ समधसारनदिक 
गस्य आदार लेत चित चेन 1 . 
करि स्वि तन पगार वनवत, 
तिय प्रजकं मध्य सुख सैन ॥ 
मनमथ कथा उदर भेरि भोजन, 
ये नव वाडि करे जिन वैन ॥६६॥ 





अर्ध--शय प्रसमं नौ बाड फट ६३-जदा समी 
कौ पा तदयं वार न करनो १, ग्रमर वि राख भङ्गा 
पाम देखने नही २, दणि दोप निवारन दौ प्नाडी परीधिदै 
कै मधुर वचन गोलिवो सुने नदीं ३प्वेकास्त मे ज भग 
केलति करी हाई गोदौ रस वितयै नदीं ४, चित्तफे चैन फौ 
धुतादिकः सदिव गरिष्ठ अरश्ट दौर लने नदी ५ स्नान 
मनन तै शरीर दौ पि फर शरंगार शोमा यनपे नदी 
६, स्री सोदयं ॐ जः पयैफ कदत पलग ताकौ मध्य 
सुग शयन करे नदीं ७,मनमथ कदत कदर कथास म 
कि ८, उदर भरि मोजनन प्रं 8, ए नवय वाडि चैन 


प , 


न 


शुणस्थानाधिरार ५६३ 





अथ-- अष्टमी प्रिमा यथा । दोहरा । 
जो प्विकिधि आदरे, करे न पापारम 1 
सो अषटमपरततिमा धनी, छुगतिरिजे रणथम्‌।६७। 
समध आटमी निरारम प्रतिमादौ व्यौरो र्दे 
ज कोऽ श्राय पाली मन्य्रिया से तौ पिरक की 
परिधि विरोषं जर रह पापरम दात दातत न करं सोत 
शठी निरार म प्रविमा द्धौ धरार दृति फे विजय 
दौ रणस्भ स्प इद रदो ६ ॥ ६७ ॥ 
धनय प्रतिमा यथा । चौपाई । 
जो दशधा परिग्रह कौ त्यागी, 
सुख सतो१ सरित वेरागी। 
सम रस सचित किंचित ग्रादी, 
सो धाक नौ प्रतिमावाही ॥ ईर ॥ 
अरथ--अय नवमी परिह स्यागर प्रतिमा फौ व्ये 
इद द--धन ए,धान्य चेत्र इूयास्तु भरूपा भसोना६! 
सासा ७, मायु सूहोपक्स्ण म द्विषद्‌ ३, ` 
भादि परिग्ददौ त्यागी होः, सुख 


# 21 बरमयसारन्मटक 


बरी उ --------------- 5 
वागी हो, उपशम रस सो चन कटतं भीग्यौ रे भर 


रिति परारी उद कहु इक पतन वसन रद, यर्‌ भरर 
क्रिया सव श्राटमी श्रतिमा व्योदेदसोतौ घाप नमी 
भरतिमा दौ धर्नहार ह॥ ६८॥ 

भव--द्शमी प्रतिमा यधा । दोहरा 
प्रकी प्रपारभकौ, जोन देइ उपदेश । 


सा दशमी परतिमासदित, राप विगतक्लेश॥ 
अथं--श्रव द्रामी पागोपदेश त्याग प्रविमारौ व्यौ 
कदे है--नौमी प्रतिमा ही गृह ऊुडम्न एरिर क| पाप 
उपदेशा दे पै इहा पपार मङ़ौ उपदेशा स्वान सो तौ धावक 
दशमी प्रविमा सदिव जानि सोई भावक परिगत कतेश 
ऋते क्लेशरदिव भयौ ॥ && ॥ 
श्रय-ग्यारमी ग्रतिमा यवा | चपाई। 
जो खच्छ द प्रते तनि डरा, 

मठ मड्पमें करे वसेर। । 

उचित याहयार उद्ड विहारी, 


सो एकादश प्रतिमा-धारी ।) ,१. | 
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श्रथ-- स्नव म्यारमी उदि व्यामी प्रतिमा कौ व्योरो 
करैः ईै-नो भ्रावङ् अपना घर वारमे डेरा च्डिकै 
सद्‌ वते अह मठम्‌ डप में बास कर, आधा कमो 
श्राह सनं त्यागी, योप्य आदार सेय श्रु उदड-विहारी 
हई, सषु व्यौ होः, सो ठौ ग्पारमी प्रतिमा कौ धरन- 
हार्‌ दद््‌ ॥ ७० ॥ 
दोहा । 


एकादश प्रतिमा दशा, कदी देशत्रत मादि 1 
वदी अनुक्रम मुलसो, गही सु चट नाहि ॥७१॥ 


शर्थ-ए ग्यारमी प्रतिमा की दशा पचा गुनयाना 
देशविर्व माहि कदय । वही अनुक्रम गल सो रदी ही खं, 
पचछूदी नादी भर बत वनी क्रिया हृद्‌ ॥ ७१ ॥ 
अथ जघन्य मध्यम उच्छ कथन | दोहरा । 


पट प्रतिमाताई जघन, मध्यम नव पर्यन्त 1 
उच्छृष्ट दशमी ग्यारमी, इति प्रतिमा विरतत७२ 


श्र्ध-- यव ग्यारह प्रतिमा धारिनफे विं जघन्य, 
वृर दशा कर्दै--छदी दिन बच 
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सतो अन्य श्रायफ दो, दा ६ धमे नीमी परि्रहत्या 
प्रपिमा लो मध्यम्‌ रवर दाद,अरं दशमी गयारमी भ्रविर 
दौ घनी उत्तम भावक होड | इतत प्रतिमा मे धृव 
कला 1 ७३ गद्ततै प्रतिमा का शरधिः पूणं मया । 
श्रथ-पंचम गुणस्यान स्थिति कथन । चौ०।१। 


एक कौटि परव गणि लीजे 
तमे आट वरप धटिदीजे । 
यद्‌ उकछृष्ट काल पिति जारी, 
अतमु हतं जघन्य दशाकी ॥ ७३ । 
अर्थम पचम गुणस्वानफ जेतो गलन्ती रः 
मोया गुणस्थाना की स्थिति कट दै-एक कोटि परेम 
म्पैसस्पा दीनन तिन्दि यप॑नङो सख्या राट वपुः फः 
करिये पचे जो यपे रंहे सो देशव्रव गृणस्यान को उछ 
फपल स्थिति है । थद या देशब्रत की जघन्य दा सी 
स्थिति एकं अ वतं काल इ!६॥ ७३ ॥ 
श्रय पूषखल्या कथन } दोहरा । 
सत्तर लाख किरोर मित, चप्यन सदस किरोड। 


शुशश्यनाधिकार ५, 


येते वपं मिलाय के पूर स स्या जोड ॥॥७४॥ 

अधं-पूर्वका मे जेती रषं सख्या रोई सौ फर ६। 
७० ल्लाख फोडि वप एती मिति दते परिणाम तापररि 
५६ हजार फोडि श्रोरो भेलिये । एते वपं मिलाई मै पूं 
काक्र वपी जोडि हाई ७०५६०००००००००० 
एते शार होई } लौकिक व्यवहारे ७ नील, ५ खं, ६० 
अर्म एते चपः हर्‌ ॥ ७४॥ 

श्रय--अन्तरघुहु्तं प्रमाण कथन । दोहरा । 


अत्‌ मुहर ह घडी, कटुकं घाटि उतरष्ट । 
एक समय एकावली, यतर मुहूतं कनिष्ट ७५ 
अधे--खय अन्तरमुह चै काल रौ जघन्य च उक्कृष 
श्रमाण कटै ईै--दा षद मे एक समय जव ऊम हाय तव 
तो उछ अन्तरश्ृत्त उत्त दोह रर्‌ जा एक प्ली पग 
१ समयो कनिष्ट रुदते जय्य मुहूत दद ॥ ७१ ॥ 
। दोहरा । 
यहं पचम्‌ युणथान की, रघना कटी विचित्र । 
श्म य॒णएथानकी.दशा ऊह चुन गि 





। 
॥ 


श्र ममयसारनारश्‌ 


यथ-देते देशत -प्कयनपनन ए 
मदी ञथदमित् वृ छनि, चटूढम गुणस्थान ङी दशाकों 
ग्दैदा॥५७६॥ 

अथ -परमत्त गुखस्थानक यथा | दोदर । 
पच प्रमाद दशा धरे, अट्हृस गुणवान । 
थपिरकल्य जिनकरयञत्‌. ३ प्रमत्तयुणवानं ७७ 


भय--्रमर प्रमत्त नाम चटा युणस्थान फी अवस्था 
कदे हैपमं-रायादिक प्राच भमाद्‌ सो दशा धारः ६, 


भर साधु ॐ २८ मूल युय ङ सा दिगपर समप 
भटे धषु {ल युय गदे सा दवगमर सम््दा 
त ९ स्यविर फन्प घो स्थिरक श्राचार जिन्द दौ म्राचार 
विन्दते पुक्त है एमे प्रमत्त गनथान हेर ॥ ७७॥ 

भथ पचे श्रमाद्‌ यथ। | दोहरा । 


पम राग व्रिकथा वचन, निद्रा विषय कपाय। 
च भ्रमद्‌ दशा सदित, प्रमादी मुनिाय ७८ 


अथ--यगर पाच शरसाद्‌ शी नाम गिनती कहै ६. 
धमं राम रासे एगिकथा बचन बोत्े निवरा सोर इ. 
नन्व प्रमुख द पिप्य सेव ४, कप्य सेवे ५, इन्दि दृशा 
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रहि ज परनि हेड सा प्रमादी पमच ऊदियै || ७८ ॥ 
अथ-अदाईम मूल शगुखदथन । सवैया 1 
पचै मात्रत पत्ते ९च समिति समभातत, 
पच इद्र जीति भयो, त्यागी चित चैन को! 
पट अवश्यक क्रिया द्वित भावति साधे, 
प्राक धरा में एकं यापने सेन को ॥ 
मनन न करे केशलु चे तनस मुके, 
त्यागे दतधावन सुगधश्वास वेन कौ । 
ठडो कर से चादार लघु सुजि एक वार्‌, 
अग मूलशण धारी जती जैन को ।॥७६॥ 
अर्थ--अव धी मुनिर फे २८ मूतगुख रहै इ) 
न्मा पायाह्वायाऊ रमण सत्यादि ५ मदर 
पा, ह्यो समिति प्रषु ५ समिति समालो फर, ५ 
इन्द्रिय कयौ जीतनदार होई अर जो पिय सेयम ते चित्त 
चेन हेद्‌ वाक्त त्यागी देर१५ । गुण सापायिङ़ भमख ६ 


अवस्पफ क्रिषाद द्रव्यं तद्य सायै च्रे माव 
सधं ५१ गुण भए] ४ 


0५] 
1 


पन 


क [ 


५ त न गारक 


भर्‌ पर्क पृरभनी परख सन्या यै अमाशपेत ए 
शयन ्रात्तन तै रास ण्व २२, स्नान न करे एव २३, 
क्श लवि दर २४, शरीर वं व्य को त्याग इरे ए 
२४ दातन न कर, एव सवा दन कौ सुगन्ध मह छन 
भृत न चन्ये २६, उम ही आहार को करतें कहर 
हायते प्रसैए २७, रघुधजे ग्रत प्राव श्राहार यष 
सो एकटर एव २८ देते २८ मूल ग॒ण छौ धरनहोर तैन 
दशेनी जी हई ॥ ७३ ॥ 

भथ महानत यथा । दोहरा । 
हिसा सूषा अदत धन भुन परिग्रह साज । 
्िभितत्यागी यत्तो सवव्यागी म्‌ निराजर० 


अथ--श्रव महान्त गद द-जीपात १, श्रसस्य 
२ चारी करनी ३ मधुन ४, प्रिह सामग्री ए ५ श्रा्तर 
दै्याफौ भिचिव स्यागी--सो कदु इक त्यागी सोततौ 
अणुनवी अ इन्दि कौ जो समथा त्पागीसो तौ मनिराज 
किये ॥ ८० ॥ + 
य प्रच समिति यथा । दोहा । 


षले निरि भासे उचित, भसे दोप यह्‌ । 


2 [मी 1 


तइ निरखि डरे निरखि, समिति पचेपरकार 

भर्थ॑--समिति करिव सावधानाई, सा पाच कई 
टै। निरख रि चासै सो दर्याममिति १, योग्य वचन 
मोक्ते सा मापा समिति २, दूपणरदित रहार क्ते सो एषणा 
समिति ३, वस्र पात्र निरख कै ले सो भादान निचेपण 
समवि ४, शौर मन्त मृदि निरखक र सा पारट्डा- 
वणी समिति हेई ६ ॥ ८१॥ 

श्रथ--पट आ्रायश्यक यथा । दादरा । 

ममता वदन स्तुति करन्‌, पडकोना सन्फाय 1 
फारषगग्‌ म्‌ द्राधरन, ए पडविश्यकं भाय ॥८२)) 

अर्ध --्परय ससय तति ए ६ माचरयक फदिय 
ङ नाम फद-तामापिङ परनी १, गु्वन्दना २, 
२४ जिनेरमर फो स्तुपि एरनी ३, यीचर तै निररनना 
सा परिदीना प्रतिक्रमण ४, स्वाध्याय करनी ५, उयम 


द्रा धरनी ६, ए श्राररयक भभ दिय ॥ ८२ ॥) 
अर--स्थपिर न्प लिनक्ल्प कथन । स्वैपा ३१ सा 


धृविरकंलपि जिनकलपि दुवि मृनि 
दौर नवासी दोर नगन रहत टे । 





५ ध 


९ अगवीस भूलगुण फे पर दोर, 
भर वागि दहे विरागता गहत टै ॥ 
धव्रिरकलपि ते जिन्द के सिष्य शाखा छेय, 
वेटि के समां धम देशना कहत हे । 
एकार सहज भिनकलपि तपखी धोर्‌, , 
ज्दकी मरोर सें परिसह सदतु है ॥ ८३॥ 
अथ--श्रय स्थपिरन्पी भरु जिनङ़न्पी फौ पेद 


त्यागी हह कै वैरागभाव गरदं ह ए दोड फेने र्दे 


गुस्थानाधिकार ५७३ 


भूखे धरे धीर प्यासे नीर न चहत रे 1 
इपमसकादिसो न इरे भूमितैन कर, 

वध वध विधामें अडाल ददै रहत दे ॥ 

चयो दुख भरे तिण एस सो न भरे 

म्र दरगध की गिलानि न गहतु दै1 
रोगनि को करे म इलाज दसो मू.निराज 
वेदनी फे उद ए परिप सदतु रै ॥ < ॥ 

+ शर्षु म प्रसुगतै २२ परीसह रै ईै-पापु दौ 
सहिवा योप्य सी परीमद रदीयै । उष्य काल भि धृष मे 
प्मातपता ग्रह १, शीवसल वि शीत सै, चित्तम प 
नी २,से थे पैय धारे अनखणी गरे नहीं ३प्पासवेत 
धे सदोष जल्त चाह नदी ४, नगे शरीर गों उस भमम्ा 
दिर ब्‌ & दोह इर नदीं भूमि शेग्या फे ६,वध कहते 
मरणात कष्ट, बध विधा कहते माति भाति वधनादि कष्ट 
सा श्रडोल रदे ७, चया फषिये विहार ताको दुख भरं 
उदीरते =, बिहार मेँ अथवा शयनासन वि क्टोर वण 
सपशो स नकी मल फी जा दरगेय ३ तासो लानि 





६७४ समयसारनारक्‌ 





कहत ष्म दृगासौ ग्रह नदी १०, रगनि षौ 
कर नही, रोग देदना मर १९, श्रते पनिरान ॥ 
पेदनीय मरम उदयते ए ११ परीषह उपय ६ सोः 
श्रध-कृदलिया चद्‌ । 

येते सकट मू.नि से, चारित्र मोद उदो 
लभ्जा सकु च दुख धरे नगत दिगम्बर हं 
नमन दिमम्पर सेत भरोत रति खाद न १ 
त्रिय मनमुख हग रोक, मान श्रपमान न 
धिर दे निर्भय रदे, सहे न वचन जग 
भिच्ुक पदं स्र, ले मू.नि सकट यते। 
शरथ-चारिनि मोहनीय फर्म फे उदोत कदं 

हते मुनि पे एते सफ़ट श्नि एर &, सासं 
स्ट फी भिनती करं ह, नग्न दिमभ्नर है 
क्तज्जाच सकोच दुख उपै ह वादौ धारे! 
स्कटपं न माजै >, श्रौरो दी नग्न दिगम्क 
शो कते इन्द्रिय ताकत रिद षे न पेपर इतत 


शुखस्थानाधक्षर ५७५ 





हन सी ३ हाव भाव सों मु नदा ३, दह स्कर 
न, मर्‌ राहु असत्कार दन्दो या परि गिपरमता न 
7 काहू मय स मागै नदीं पिरदे निर्मवरदे ५ 
गव मे जेवर इ वचन ३, याक्रोश वचन हेसोस्यदी 
६९, मिवा ग्रहण त भितुर पद सरद य वाचा स 
न माची ७ । चाछ्िमोद स उदय ते नि लाक ण्त७ 
(ट लै दसो सदै ॥२५॥ 
दोहरा 1 
असङ्ञान लघुता ले, मति उष्कपं विलो । 
्ानावरण उदात म्‌ नि, सदे परीमहं दोय रद 
अव--पिनापद्विव अल्प रान रत सवनि मे अपनी 
लुत! हु ह सोऽ लखि छ सै, सपनी मति कौ उछ 
कं उकृपनौ विलो कतु देखिक शुख्वा सई, भेत 
्ञानावरनी फर्म के इतै शरान पीएद -मरु अरवा प्रीमद्‌ 
पद ११९द उपज, ६ सीसदे द ८६॥ ॥ । 
दोदर । । 


# 
५५६ सखमद्मारनाटदक् 
रेके मग ज्ञ लामे की, तराय के होत =७ 
अथ--दश न मोहनीय कै उदात फदतं उदय हाव 
जा अदन कते सम्पण्ददशण ङो मिनत उपने ई, 
ताकी दुष्टता दृशा & पे सम्यगद्शनते न मतै १ 
श्र तराय कर्मं ॐ उद्य होते जो लाम की उमग रेकी ए 
व,तात श्रनाम कों सदै १। एते २२ परीषद दे ॥=७ 
अथ--वागीस परीमं वर्नन | सवैया ३१ सा | 
एकादश वेदनी की चारित माहकी सात , 
ज्ञानवरणी की दोय, एक तराय की। 
दशन मोहनी एक द्वाविशति पाधा पव , 
केह मनसाकि केर पाकी केर कायकी ॥ 
काहु को ्रलप काहू सौ बहुं उनीपताह्‌ › 
एकहि समयमे उदे यवै ्रसहायकी । 
चयौ धिति सज्या मादि एक शीत उष्ण मादि 
एक दोय रारि तीन नाहि सम्‌ दाय की 


ध~--श्चपजिन रफमं ॐेते परीघद उप ¦ 
4.0 + 





क 


गुणस्यानाचि सर {1 





फन्ध उपै दै, चारि मादनी कमे कौ न्दी ७ वाधा 
उपर ह, ज्ानावरनीकी वन्दी द याथा उपै हअन्वराय 
सी १ बाधा उपय ६, दर्शन महनीय रीन्दी १ बधा 
उपै ६।ए मय ही वाधा प्रिलफर २२ हा! ए६२२ 
सीप सिय 4 या रर पाधामे ॐ पनमाङी द) क 
चन्द मा देदकायरी हेया २२ पाधा मादिलती 
ऋाटमों थन्प णक दोड उप एद्रर। यदहत उपै दा एफ 
ही मते १६ कधा उद घाति | वमे जो श्रमह्यकी 
पठत पराथासाथ२ दी गरज्त दै पै साथ दी वन ना 
वयवा्मेए्क दी वाधा एर रमै दोसो मसदायसी 
कृष्यै जमे चर्यां पीपड चालिते उपने ई । धिव रदः 
निषधा ना परमद रदे चे उपक है यारी वाधा रहि 
तै उपै ह अर शीत वाधा उष्ण वाधामें रक सम एङ 
ही वाधा उपै ठति पा ५ प्रप मे १ यथम र चथ 
दण्कसप्रयङोहि पै स्ुदायस्पन इई ॥८८॥ 
इने परम्‌ अधिकार सं मश ।, 
दाइ । 
एला विमि सकद दसासदि समि {.. 


1 
> समग्रसारनाटस 


¶विरकंलय जिनकल्प धर, दोड सम निर्य = 
सपे नानाप्रकार संकट दै । तारी दशा सफ 
प्रति मागं माधे तातं थपिरकन्प ऊ धरनदार यह 'जिन 
गन्पे धरनदार ए दोलु नप्रय मम परोवर ह ॥ ८६॥ 
अथ--स्थगरिर कर्पा तार-तम्य कथन । दोदरा । 
जो सुनि स गतिम रह, थधिरकल्य सो जान । 
एकाकी ज्याकी दशा,मो जिनकस्प वखान ६० 
अर्थ्य स्थविर कलप मे यरु जिन फन्पमे कहु 
तफावत ई सो ऊदे है । वो दनीखरगणङरी समति मे रहै 
सातौ धग्रिठन्प जानि | जङ्‌ गणकी निष्टा नाहीं वाते 
एकरौ जामी दशा दै, सो जिनर्न्पी चखानिर्वे ॥६०। 
चौपाई] । 
धविरक्प-धर्‌ कटुक सरागी, 
, जिनकल्यी मान वैरामी । 
इति प्रमत्त गुणस्थानक धरनी, 
पुरण भं जवारथ करनी ॥ ६१ 
यपै--ण्दोना निगमे श्रपिरम्न्प पफौ पानहार 
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दक सराग दशान है 1 यर जो चिनर्न्पी दै सो मदा- 
की ह, इने प्रमच धानङ़ फ ज भूमिका बाधी श्रं 
यार्थ फते साचिपन वरनी सा पृं मई ॥ ६१ ॥ 
श्रथ--सप्तम रण धानक दर्मन। चीपाई। 
यव व्रणो सक्षम पिमरामा, 
शरपरमच युएस्थानक नारा ! 
जहा प्रमाद दशा विधि नासे, ५ 
धुरम ध्यान धिरता परकाते ॥ ६२ ॥ 
रप म्नय सातमा गुनधानक दौ वरनन रं दै । 
कति मदिर दौ चदव जो सातमी पिवाम दै श्रं भभरमत्त 
गुन्थाने जाक नाम दसा अर कह जिदि गुनधाना 
पिः पम रगादि श्रमाद्‌ को परिमि ना्र हइ जा 
गुनस्थान गि धमे-्यान चचल हौ सो इया पिरपन च 
पग्र रं ६॥६२॥ 
दोहरा । 
प्रथम करण आरि को, जासु अन्त पद रोय । 
ज्यं दयर पिहार निशचप्रमत्त दे सोय'॥६२॥ 


5 समयसारनारक 


अथं--जिन गुनधाना ॐ यत पद्‌ पिप इतन दतै 
मय चासि मोहनीय कर्म मेदि डौ यथा ग्रत ना 
भथमकरण मयो, इहा धरम.धयानक्ी भरदा देसी रै जदं 
भदार्‌ बिद क्रिया है नादीसा अप्रमत्त गुनस्यानकर हद 
ए क्थन्‌ दिग्‌ सग्रदाय को ३॥ ६३ ॥ 


भथ--अष्टम गुनस्थानक वर्मन । चोपा । 
अव रण्‌ यष्टम रसान, 
नाम यपूरषकरण वखाना। 
कंक मोह उपशम कर राखे, 
अथवा किचित्‌ चय करि रासे॥६४॥ 


थप मापा गुनस्यान क उर्मन परं ६। 
भब ग्रादमो गुनथानौ रनौ दह जाङो नाम चपूब--क्ल 
पबानिवै द| अय यदात्र भि चद्व मे जो उपशम 
परक श्रौडा नु मोह को उपशम्‌ई राते अथवा 


जोपपकयदौक्षहती इदां चारि माहरफाकदु चप 
करि नत॥३४॥ १.) 





चोपाई ! 
ने परिणाम मये नटि की, 
तिनको उदे देखिये जयद ! 
तय अष्टम युणस्थानकं रोई, 
॥ चाखि करण दूसरे सोई ॥ ६५॥ 
भर्--जो ठेते परिणाम पितं कदी फलम भद 
नेह तिह प्नामनि एौ जव दी उदो ऊहते ्रमरपनी 
देषियै ह तप डमा गुनधानर होई, याक हदे समय 
चा मोहनीय स्म मेदे फो थपूसं दरण नामे दूषी 
फरण ई चुरी, यातौ नाम निचि पिय १॥ ६५ ॥ 
श्रव नपस सुणस्थाना फौ वरन क्ते हे चीपादु | 
अय॒ अनिवर्तिकरणं सुनि भाई, 
जहा भाव पिरता अधिका} ' 
पूरय--भाव चला--चल जतत, 
सहज अडोल भये सच ते ते ॥६६॥ 


(धरय --यमर नयमा सुनयाना चौ वनन क्र ईदा 
शच प्रनिञततङरए रुमाने व्यवहूर्‌ कहे ह सो माई 


८० समयसारनारफ 

्रथ-जिन गुनथाना म यव प्‌ पि उतत त 
भमव चापि मोहनीय करम मेदि रौ यथा प्रवृत न 
भपकरण भयो, इदा धर्म-पयानक्ी धिरहा दी रै जं 
दार ददर क्रिया है नादी सा यप्रम्त गुनस्थानक हेः 
ए कथन्‌ दिगवृर सग्रदाय ङौ ३ ॥ ६३ ॥ 


यथ--श्ष्टम गुनस्थानक वर्मन । चौपाई । 
अन व्रण यष्म युदस्थाना, 


नाम यपूरकरण वखाना। 
कंक मोद उपरम कर रासे, 


अधवा किचित्‌ य करि राखे॥६४॥ 


अप भय धाटमा गुनस्यान कौ र्न करं ६। 
भ थाट गुनधानौ बरौ हू जाकी नाम सपू --क्ान 
पलानियै है । थय यदाप्न तयि शद्विषैमे जो उपम 
परोद ईैतौरहा कड मोद कों उपशमाह राते श्रथया 


ने षप्षपरोर दैत द चाति मोदर्का फलु ष 
करि नाव ३४॥ 


सुखस्यानाधिकार्‌ ५ 
चोपाई । 
परिणाम भये नहि कवरी, 
तिनको उदे देखिये जवी । 
त अष्टम गुणस्थानक रोई, 
चारित्र करण दरो सो ॥ ६५॥ 
पर--ज रेते परिणाम पदि पदी भल मे भए 
दिम्हि परिनामनि रौ जव ही उदात सव परगरपनी 
दै दे दव माढमो युनानकः दोर, या दते घमय 
स मोहनीय रम भेदि अं सष नाग दूषी 
शह चरौ, यारौ नाम निदचि पिव ६॥ ६१ ॥ 
श्यय--नवम गुणसयाना गौ बरन जौ कावप । 
व यनिवृत्तकरण एनि भट 
जहा भर पितता ' अधिका । 
पूर --भाय पतापत जेते, 
सदन वेल भये सय ते ते ॥६९" 
यथ --अम नवमा रुना दौ वर्मन करी 
श्म अनिरति्य नवनन व्यवहार क 


१. 
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धू छनि निदि सुनथाना मि पिस्वामाप फी अधिसराई 
हरहा पूरं मा उपय नेकपयङे उदयते वैते 
चललाचल्त हता घो माय इदा सदन ही समर श्रडाक्त भ्‌ । 
चीपाई। 
जरा म माव उलट यपि यरे, 
सो नवमो य॒णस्थान कावि 1 
चास मोहं जहा वहु घीजा, 
सोदे रण करण पद तीजा ॥६७॥ 
प्र्थ-जदा माय चदि भर वहा सौ उचटिर यध शद 
नोच च मप रेने श्रनिद्ति फटायै दृहा अनिति फो पर- 
माथ तिद्वाव मे ओर माति द) से ततौ नवमो श्रनिवृचचि 
गुनथानो कहपि जदा चापिमोई कम बहव दीज्यौ । सा 
यहु चारियमेह भेदे तीसरौ अनिरृचिकरन मया ॥६७)॥ 
अथ-द्शम्‌ गुनस्यानङ्‌ वर्मन । चौपाई । 


कहू दशम युणस्थान द शख, 
जदा सूक्तम शिवकी यभिलाखा । 
स्तमलोभ दशा नदय ल्य, 
५ 


यद्‌ खमयसासनाटर ~ 


सूत्तमसापराय सो किये ॥ ६२८ ॥ 
भ्रध--त्रय दशमा भुनस्यन कौ वर्नन कर ६-- 
श्रषदशमो नस्यान कदो दी जो दुमाखा ऊदते उपशम रु 
चप्रेमे दाः सालाप बरत ई निदि युनयाना मिं न्म 
रिव पद्‌ फी अमिलापा ई । देम जहा सूद्म लोम दशा 
पाश्च सोई सूदमसपराय किय । सुपराय ठेसो कपाय के। 
नम्‌ ६ ॥ ६८ ॥ 


श्रथ-एकादशा गुनस्थान परनन । चोपाई । 


अच उपशात मोह युएठना, 
कटौ तायु प्रसृता परमाना । 
जरां मोह उपसमे न भासे, 
यथास्यात चारित परकाते ॥ ६६ ॥ 
प्रथ-श्रव इ्वारमा गुनस्थान कौ यनन फ 2- 
श्रय ग्यारमी उपशात मोह नामे गुनदानौ र्दी हो थरु वासी 
भ्त को प्रमाण सदा ले निहि सुनथाना परिः माह स्म 
सदी उपशउदयमे मासँ नदीं अरु यथाचारत्रिकौ प्रसार 
५ निम आसा सस्प है तैम परमरैद ॥६३॥ 





श्छ समयवारनाटक 





दोहरा 
जाहि प्रस के जीव गिर परे करे यण रद । 
सो एफादशमी दशा उपशम की सरद १०० 
प्रथन उपशम-भैणि चिक अर जिन्ि गुन- 
यानाद परसि दै ग्म्य दी जीप गिरि परं रुने मृण 
शरगदे दै सौ स्व रद्‌ क्रं सो यहु इ्यारमी दशा भई इतने 
उपसावोह सुनठानो भयौ एती उपरमी सरहद स्तै 
मयादा महे ॥ १००॥ 
अथ-द्वादथाम गुनस्थानद् परमन । चौपाहे । 
केयल क्ञान निकंट जहा यावि, 
ता जीव सव मोह क्षवे । 
प्रगे यथास्यात्‌ परधाना 
सी इयदशम रए गएसना १०९१ 
सथ--अव वारमा चौर मोह गुखटणा ङौ चरं 
केर ई--िदिं गुनठानै ेवलज्ञान निष्ट अवै ह श्र 
का जीवसय मोदे खपादकै चनौर ३ पातिया कर्म 
[६ ६। अरु जहा प्रघाम्‌ रनत्द्रष्ट यवायात्‌ चासि प्रगट 


रण्यानाधिकार्‌ ५८५ 





ते प्रार्दं ज ₹ परमो चीणमोढ गुनथाना कटिये१०१ 
श्रथ सप्त गुनस्यानक स्थिति कथन ! दादरा 1 
पट सप्तम्‌ अष्टम नवम, दरम एकाद्तवार्‌ 1 
रतमुष्रत एक वा.एकसमे धिति धार १०२ 
श्रय--इदा लो पीलिला ७ गुनठाना परि जो गाल 
स्थिति दसो र्द ठौ सातमा दमा नयमौ दशमौ 
हम्यारमो, वारमौ ए ७गुनथाना है यारी स्थितिं ए भ॑र 
मुहूर्त द दै वा कहते शनथवा सात गुणथाना जघन्य एक 
ए समय यिति धरे दै॥ १०२॥ 
श्थ--तेरहये गुखवाना उरण॑न । दोहरा । 
सीणमोहं पूरण भयो.करि चरण चितचाल 1 
रव सयोगयुणस्थानकी, रण" दशा रसाल ॥ 
अर्थ मोदमयो वित्त रौ चात हुत ताकौ चूरन ऊर 
ॐ चीणमोह गुणढानौ पूरन भयौ अव सयोगी गुनयना 
परी ञओरमासत दशा ई राकौ यरनौ सं । १०३५ 
पमथ-्रव त्रयोदश ग॒नस्थानमे स्वस्प र्नन । सवैयादश्सा 
जाकी टु.खदाता घाती चोकरी रिनिशगई, 
( 


न 


५८६ खमयसारमाटङ 


चोकरी यथाती जरी जेवरी समान हे । 
प्रगट भयो यनत दशन अनत ज्ञानः 
वीरज यनत युख सत्ता समाधान हे ॥ 
जामे आयु नाम गोत्र वेदनी प्रकृति अस्सी, 
इक्यासी चोप्याि श पव्यासि परमान हे ! 
सो ह जिनकेवली जगतवास्ी भगवान, 
ताकिग्यो वस्था सो सयोगी युएधान हे १० 
अर्थ--अय तरमा सजागी सुनरटानाका वनन करे ६ 
शास गृण के धात गी केरनदारी देसी ज्ञानावरनी 
दशनावेएनी २, मोहनी ३, अन्तराय ४, ए पाति कमे 
चौरी दुखदावा हती सो जपे विनशि गई श्रु या, 
आत्म गुणतो घात न कर एसी वेदनीय अयु, नाः 
मोर ४ च्यारि श्रपाति कम चौररीरही सो जरी ञ 
समान रदी, दशेनावरणी कर्मं चय गये त्‌, नां भ्र 
दशन कहते केयलदशौन प्र फट मयो अर ज्ञानावरनी, 
पायेतै ्रनत तान प्रगट भयो । अन्तराय कौ चय भ 
श्रनन्तपीयं प्रगट मयौ.माता हय अयच द्रत १ 





गुखस्थानाधिक्छर १, 





ह समापि प्रगटी ग्र जामे आयुकर्म?,नामर म॑२, मोत- 
कमरपदनीयररमसी 9 अरति रद ददाम काहकै^ाहारफ 
शरीर १,ाहारर यगोपाग राहा सात ३, माहा. 
र बन्धन ४, जिने नाम ५ बिना ८० रह ई, साहू ८० 
भिननाम सदिद त ८१ ई, काहु कँ याहार चतु 
पै र जिननाम नादी वर ८४ है साह फे ए र्४ निन 
नाम सदित द ८५ प्रति प्रमान दै एसी दशा को धरन- 
दार जो दसो जिन दो, गेगली होई जगतवायी ममान 
हह त्राण़ी जो च्रयस्या इ सोई सयोगी गुनस्थान किमै। 
श्रध--केषलवानी की स्थिति वणन । सया ३१ सा। 


जो थडोल परजक युद्राधारी सखथा, 
अथया सु कार्म मुद्रा धिर प्रल हे । 
तेत्र सपरस कर्म प्रकृती के उदं चाये, 
तिना डग्‌ भरे अतरित्त जाकी चाल हे ॥ 
जाकी यिति पूरव करोड आट षं घाटि, 
श्रत्रुहूरत जघन्य जग-जाल दै । 
सोटेदेव्‌. दपण रहिते ताको, 


॥ 


तप नमयदारनारज 





वनारसि के मेरी वदना त्रिकाल दे ॥१०५॥ 
चर्थ-्रर मयोगी युन्यान घाल कौ द्रा दिख 
है, जो मडोलपनै स्था श्रफारं पयं स युद्यपारी ह 
इतमै पद्मासन वालिफ सदा सर्वदा पदे रद थया काउ. 
समा शद्रा पिरप पारी ए रथन दिम्वर सम्प्रदाय दौ 
ड, ग्रह देति स्पशस्य जा सं प्रवि ३, तपे उद्य मपे 
ते वली पिहार ऊर $, पै शौर पुस ज्यों चलत नदीतः 
फवली इग भरे मिना भन्तरिव फते माराश दिप चपः 
रुप चार । यादी प्रशुपना दिगमर सम्प्रदाय ६, जिन 
सथोगी गुनस्थान री धिवि मार यपे ऊम पूर्य ङोडि पर 
की होः, इतने जन्म ते याठ वपं लो फेय प्रान उपै 
नह भ्र या गुनथानास्ी जन्य स्यति एफ यन्तृ 
गी होई । जगत जालमे इवनो दी रदिमौ रोई । इदा हे 
दमी यपस्या पौ धरनहार होः सो तै अ्रदाश्द {षण रदित 
देपाधिद्व डोह, बनारपीकचाम एर ६ चाक मेरौ प्रिाल 
भन्दना ६ 1 १०१॥ 
भथ--च्रडाम्ह दोष फवन । दुणडलिया कन्द } 
दप यटारह्‌ रहित सो केवली सयोगं 


॥ शुखस्वनिाधिरषर ८६ 


जनेम मरण जाके नहीनहि निद्रा भय रोग) 
नहि निद्रा भय रग, शोक विस्मय मोहमति, 
जरा सेद एर खेद, नाहि मद वेर पिप रति । 
भिता नाहि सनेह नादि.जदा प्यास्न मृसन, 
धिर समाधि सुख सरितःरहित यठरह दुषण्‌॥ 
श्र्-श्रम दार दूषणे नाम कटै १ । जो थदारद 
दपण २ रटिठ दोई सो सनोगो ऊेपली कटै । ला जन्म 
नही १,मदण नदीं २,निद्रा नरद ३,मय नहा ४, रोग नरी 
५१ ५ दोप निर्म भयेमोग नदा ६, पिस्मय नदी ७, 
मोदमति महा ८, जराफौ बे नदीं €भरसवेद नदी १०।मद्‌ 
नद ११.बैर नदं १२,विता नदीं १२, रविम नदीश४, 
सेद नद! १५, जारुप्याम क नह एदभूख ली नश 
शज्रस्थिरपनो नदीं १८, यारी समरप मुख महित पिर 
स्प रसे १८ दूपिव रहित हये १८ दपण दिग सपर 
दाये दे यन्वसग्रदायनें १८ दोष न्यरे कहै ई ॥१०६॥ 
पुम, दुणडततिया । 


^ नरा तिस्तरी सप्त धात मल न)डि] 





८६० स्मयसारनार ४ 

केश रोम नस नहि कटे, परमयदारिकि मादि ॥ 
परम चोदारकि माहिजहां उच्य विकार नति, 
यथार्थात चारिमरप्रधानपिर शफलभ्यान मसि । 
लोकाऽलोक प्रकाश, करन केवल रजधामी, 
सो तेरम गुणस्थान, जदा यतिशयमय वानी ॥ 





स-नि गुनथाना ॐ सवस्था मे निरच्छरी बानी 
मस्त परि ॐ कार ध्यनि स्प हई, श्र शरीर मे ७ धातु 
श्रु धातु फँ मल होतु नादी ए दिग सम्परदायमों कचौ 
द प्ररुजाफे शरीरम केश रोम नल नाहीषहै है तीह 
श्रीदारिर शरीर माहि पै एते दोप नदीं याच ए देवाधिदेष 
परम प्रौदारिक णरीरमादि दिनै, जहाज इद्धिय परिमर 
सि गये जक प्रपान उच्छृ यथारयातं चारि प्रग 
श्रु जहा शुग्लभ्यान क्प णशि महते चन््रमासो धिर 
स्यदहै श्रह जदं लोकालोक प्राश कौ करनी 
फेय नान चप राजधानी रराज खी & सौ दरम सोमी 


4 [4 ॐ न 
गनद) > ज 4 चाह = ^ 


गुखस्यानाधिकार ६१ 
दोहा 1 
यह सयोग गुणवान की, रचना करी अनूप 1 
ञव ययोग केवल शाक यथासथ सूप १० 
र्ै-यहु सजनोगी युनमाधामी सतं अधिक अनुपम 
रचना पदी श्रय श्चयोगी केली फी दशा यथार्थं स्प सदतं 
तैस माति की षै सैमी मातिकी करौ हों | १०८॥ 
श्रथ--चतरदशम मुणस्थान परनन । सवेया ३१ सा। 
जदा काह जीवको यसाता उदे साता नादि, 
काकं असाता नाहि साता उद पाये । 
मनवच काया सें अतीत भयो जहा जीव, 
जाको जसमीत जगजीत रूप गाद्ये ¶ 
जामि कर्मरृतिकि सत्ता जोग जिनकी, 
अतकाल द्र समे मे सकल सपाईये । 
जाकी पिति प्च लघु अक्र प्रमाण सोई, 
 चौदद्य च्रयोगि गुणठाना ठरयेड ॥ १०६ ॥ 
दहि मुनयाना विवि काहु जीव री असन्त 


=== --------= 


५, समगरसारनारम 


= ----~ 





वेदनीय २ उदं थरं सादा प्रदनीयरौ उद्य नाई ६। 
इता माता फदनीय -तास्प्‌ ई । भ्र रार) सादा वदना 
यको उ ई शयना उदय मं नाही शतन स॒चामे ६ मर 
शीशी फएरन आफ मनोधोग पचनयाग साययोग सा जहां 
ओप श्रतीव भय इव योय रहिव म धर वाके उपय 
घनन द सो उगवमरेवा सूद गाद ई, उमिं यी 
भिम सौ रहते - सयमी केयली ङी भाति करम प्रहविन 
रो मत्ता रदी ह अन्तमाल मिप प्रन्त २ द्‌] समय मादि 
समस्त सपद यरु निन्द गुनयाना का स्थति ५च कपू 
श्र्रभ्र ई उश्छद ५ भरर रदे जो एल प्रमान दाद 
इतर फाल प्रमन पिनि ६ मो चदा सयोगी गुनसनी 
देदरडयै ॥ १०६ ॥ ट 
। दोह्य} 
चीदह गुणस्थानङ्‌ दशा, जगग्रासी जिय मूल । 
थालव सवर भावि द्व, वध मक्त कौ मूल ११० ` 
भये--नगतयामी जीय अश्म वको मूत्तमेपी षद 
कशो ए चौद गुनस्यानसौ चीद्हदशा हदि हरदो त्व 
बि प देखत आतव सवर मामज सोहे मोषस्य 


गुणर््ानाविकार ५६३ 





ल है श्व श्राख वेषमूल ई, सपर मोचमूल ६ ॥११०॥ 
प्रथ-- मालव सवर व्यत्स्या फथन । चौपाई । 
श्राव सपर प्रणति जा, 
जगननिवामी चेतन तलो । 
घ्म स बर विपि व्यवहार, 
दोउ भपरपय शिषिपय धारा ॥१११॥ 
` श्र्थ्--मप आलय सपर गी न्यारी २ व्यास्पार 
दे1 जप ता श्राचव संवर के परिनाम परित क वई 
येनन दर जगन निपसी ददर दै, क्वा आरी 
विपि ६, सीऊ व्यवदरमे ६, भरं सवगर परि है, प्रा 
गयदहार मे ४1८ दोड उवेदाएम ९१ द्व समार 
माग रौ पार अह माव मागे दौ ग ६॥ १११ ॥ 
ध--मपरमे नमा | भा१| 
प्ा्व रूप वध उत्पत, 
स वर ज्ञान मोह वता । 
जासवररमो यित 


` तों गरा कीज) १९ ˆ~) 


३ न [ ऋ 
प्रयसा शरोर स्त्म क्र स्दः 
चोपाई । 

भयो प्रथ सपरन भाप, 
वरनी गुनथानकरी साखा 1 
वरनन ओर्‌ कदालो करे, 
यथाकति कहि चुप टै रहिये ॥९॥ 
श्र्थ-- मापा समयसार प्रथ समाप्त घ्रा । परार गुन 
स्थान श्रधिङ्ारनेन सिया । इसका मोर रदा तक वर्नन 
कप्य । श्तिश्रसुसार दक्र चुप द रहना उचितदै॥१॥ 
चोपाई । 
लहिये पार न ग्रथ उदधिका, 
ज्यो ज्यो किये त्यो त्यो अधिका । 
ताते नारक अगम पारा, 
यत्प कवीषुरकी मति धारा ॥ २॥ 


मन्थ समाति त्नौर अन्तिम प्रशस्ति ५६७ 





अर्ध-- परथरूप ममुदरका पार नहा पा मर्तेज्यो ज्यो 
कथन करिया जवि, स्यो त्यों पदता दी जावा है, क्यो ङि 
माटफ अपरम्पार दै च्रौर ऊपरी बुद्धि ठच्च ६। 
भवर्थ--यदा ग्रथो सुद्र उपमादी है भोर 
कपिकी युद्धि छोटी नरी री उपमा हे ।२॥ 
दाहा) 
समयस्तारनायक अकथ, कंविकी मति सधु दढ 
ताति कहत वनारसी, पूरन कथे न कोई ॥३॥ 
अ्--समयसार नाटक सा वरन महान दै, भर 
किकी युद्धि थाडी ३, इमसे पित बनःरषीदाम जी कहत 
्फिउमे का षएरापूरा नहीं कद सफता॥३॥ 
म्थ-ग्रथ महिमा । सवेया ३१ सा| 
जसे कोऽ एकाकी सुभट पराक्रम फरि, 
जीते किटि भाति चक्री करकमो लरनो। 
जसे कोऊ परवीन ता भुज भारू नर 
हिर केस स्वयभूरमणं सिधु तरनो ॥ 
ऊ उद्यमी उग्राह मनमाहि धरं 


ध्न समयसारनाटश्‌ + 





) 


* करै केसे कारिजि विधाता सो कंरनो) 
तैते तुच्छ मति मेरी तामे कविकला थोरी, 
नाटक अपार मे कलि यहि व्रनो ४ 
अवे--यदि अफला योद्धा अपने गह्बल मै दारा 
चक्रवती फे दल्न से डे, तो वद रपे जीत सक्ताहैए 
द्यथया रई जज्ञ वास्णि विदय इश मनुष्य स्मयभूरमण 
सष पो रना चदे, तो केसे पर द सङा है? यववा 
कोः उवोमी मलुप्य मनमें उत्वाहिते होकर विधाता" नसा 
म करना चाहवे कमे कर सफवा दै ? उती प्रशरमेरी 
बुद्धि न्प्र वा सव्य कौश्चल म दै नोर नाटक महान 
दै इका मपृदा तर षर्णन फर ॥ ४॥ 
जीय नरी महिमा । स्वैया ३१ सा। 
जेते वण्युक्च एकः, तामे फल टे नेक, 
` फल फल वह्‌ बीज, वीज वीज वट दै । 
वटमादि फल, फल माहि वीज तामे वट, 
\ कीज जो पिचारे तौ यन तताअधट है 


$ द्टाठ भाव सममना 3 ८ 





भय समाति श्नौर मा ठम प्रशस्वि ५६६ 





च, 


तमे एक सत्तमे यन त गुण परजाय, 
परमे यनत न्य तामे नत ट्दे। 
ठरमे यन तकला, कलमे यन तल्प, 
रूपमे श्चनत सत्ता एसी जीव नट ३५ 
श्रनि प्रकार एक पटे पृर्मे यनेक फल हाने 
द, प्तय फलमे यहुतमे मीज तथा प्रत्येक पीजमे फिर 
यद गरष अचस्लित्य गता दै शीर उदिते सम लिथाजि 


तौ परिउस यटश्रवमे पलमे फन भार्‌ प्रत्येक एलम 

यदुत रीज श्रीर्‌ प्रत्येरु बीजमे वट यचरी मत्ता प्रतीत 
होती ई," दख प्रकार जीप सूपो नटी एक सत्ताम्‌ 
आनत गुण ह प्रत्येक गणम अन्त प्रयाय इ प्रत्यक 
पर्याये श्रनव वृत्य द, प्रर्येङ वृत्यमं मनत खल ह; 
प्रत्येक खेलमे मनत स्लाणं इ+च्ार प्रत्यक कलारो अनत 
श्राद्रति ६ । उस्र प्रक्र जोव यहु दी परिलक्तण नाद्र 
ऊस चालला ६ ॥५॥ 

\ 1 दहा र 


-वन्ञन याकाश मे, उड सुमत्ति फा 


¢ 


६०० समयस नार्‌ 
यथामफ़ति उयप करै, पार न पव कोड & 
यर्य-रकक्तानरूपो राश मे यदि यतमानस्य 
परो शक्ति श्रचुभार उने ॐ प्रयत्न करं, ना कमी अन 


नहमशदसर्ता॥&॥ , , 
चापा । 


नहज्ञान-नम्‌ यत न पाव, ^ 
दमि परोक्त दलो धावे । 
जिदहि विधि समयसार्‌ जिन्हि कीन्द, 
तिन्दिफे नाम कहा श्व तीनो ॥७॥ 
अर्थे वरददचानस्प शाका अनन्त है चौर शुरक्तान 
पोच ६, एदा तकं दौड़ लगाता ! चय जिन्होेन ममेय 
सार फी जसी स्वना दहै उन तीनों > नाम कदत ह| 
अथ--र्ग्रियो फे नाम । महया ३१ सा| 
कुण्दङ्ुर्दाचारिज प्रथम माया बद्ध "करि, 
सयमसरार नाटक विचारि नाम दयोहै। 
तारकी परपरा चमृत्तचद भये तिन्ह, 
सृत कलश सम्हारि सुख लयो रे॥। 





प्रथ समान्नि शरोर अन्वि प्रशत्ति ५०१ 


प्रमी बनारसी गृहस्य सिरीमाल यव, 
किए कयित्त दिये बोधि वीज षयो दै 
तयद अनादि तामे अस्थ अनादि जीव, 
नास्क यनादि यो यनादिको भो हैन 
श्रध-- इते पदि उन्दकुन्दाचाये ते प्रहत मावा 
छन्द मेरा श्रार समयसार नाम रसा । उन्दीगीदरिपर 
उरे प्ाम्नाय खामी मरूतचन्रघरिन सच्छवमे सुरेशा 
स्वकर प्रष्र इ । पश्वात्‌ श्रीमाल जाति मे पणित 
वनरमीद्‌व जी भावक धर्म प्रतिपालरे दुय उन्दने पंच 
स्वना गफ दृदय मे बान सा रीन गपा । योता शद्‌ 
धनारि ह, उसा पदार्थं अनादि ठ, जय भ्रनादि ई, 
नादरः अनादि र, उमत्तिये नाट समयार भनादिग्र्त 
सदी इ॥य्॥ 1 
अव--करि व्ययस्था कथन 1 नीपा । 
अव कटु कदो जथारथ वानी, 
सुकवि फुङ्विकी कथा कहानी 1 
`धपकवि कवे सो, 


९०२ समयसारनाटङ 


प्रमारथ रप वर्ने जई ॥ ६ ॥ ` 
कलपित वात्त हिय नहि याने, 

युरुपरपरा रीति वखनै । 
सत्यारथ सैली नहि के, 


मृपावादसे प्रीति न माडे ॥ १० ॥ 
अरयै--पय सुषि युपर गी वाद्ीमी गस्तपरिक चर्चा 
करवा हं । जो परमार्थ रस रा रयन ऊरत है, मने 
कपोल उन्पना नदीं करते श्रौर पि परम्परा ॐ यचु्ार 
कथन रतं हे । सत्यारथ मार्मके) नदी चोडते मौर यसय 
कथन से प्रीति नदी जोडते ॥ & १० ॥ 
` अध-युरूवि फथन । दहरा । 
छद सचद्‌ चच्छर अरथ, कं सिद्धात प्रमान । 
जो पृहे विधि रचना रचे.सो है पुकवि सुजान 
य--जा छद शब्द्‌, अरेरे, अथक रचना पसद्धात 
फ अनु्तार कते हवे त्ञानी खुकपि ह॥ ११॥ ^“ 
^ द्व्‌ डुकवि कवन । चोपाई । ` 
प सुनु ङुफ्विक्ठौरेजेषा, ` 





¢ 


पव समान्न ननोर अरितम प्रशस्ति ६०्द्‌ 





द्मपराधी दिय अ ध अनेसा 1 
¦ मृषामाव रपवरने हित सौ › 
नई उकंति उपराज चितसों ॥ १२1 
रयाति लाम्‌ पूजा मन अने, 
प्रमारथ पद मेद न जाने 1 
वानी जीव एक करि वृ, 
` जा चित जड ग्रन्थ न सुभे १३ 
पर्थ नेसा ठुकवि दातादैसो रदत ह्‌, उते 
रुने ! यह पापी हदयस शनन्धा दर ग्राही हाता द । उसके 
मने जो नई न्पनाए उती दे उनका शरीर मासाग्फि 
रम बुएन यड प्रेमे करदा ६ । घट मोच-मार्मरा मम 
नहा जानता चर्‌ मनम स्यापि लाम पूजा आदिकी चाह 
स्वल द भवद्‌ पवनस श्रारमा जनता देदूदयदन मूस देता 
द, उसे शास्य्ञान नही ३ ॥। १२ ॥ १३॥ 
अथ्‌-पानो व्ययस्य फथुन । चोपाई । 
वानी सीन भयो जग देले , 
वानी ममत्ता स्यागिन 


8०४ समयसारनारक 


हे यनादि वानी जम्मा, 
कुकवि ज्ञान वहु समु नादी ॥१४॥ 
अर्थ-- वह यचन में सीन होफर ससार म मरकत 
हे, उम फी ममता छोडकर कथन नदी परता । ससार 
म पचन अनादिकालसा ह यद वत्यङ्स्यि लोगनह 
समभते 1 १४॥ 
्रथ--वानी व्यवस्था क्थन । स्वैयादेश्सा। 
जसे काह देसमें सलिल-धारा कारजाकी, 
नदी सौ निकति रिरि नदीमे समानी 
नगरमे गर ठर फलि रदी विहू चौर, 
जाक दिग वहै सोई कदे मेरौ पनी रैए 
तेस घट सदन सदनमें अनादि ब्रहम, 
वदन वदन्‌ में चनादिही की पानी दहै 
करम किलोल सो उसासकी वयारि वलै 
तासो कदे मेरी धुनि पौ मूढ प्रानी टे 


्रव--लिम प्रकार सिमी स्थानम पानी की पाप 





मन्थं ममाप्नि थौ सन्विमर प्रशस्वि ६०५ 





शास्रस्य दार नदी से निङलती ह धरोर पिर उमी 
दौम प्रित जतो ईसा जिस मान के पष दोर 
बही हे वदी कदता ६ फर, यद पानी मेद है, उसी अकर्‌ 
दय स्य थर दर मर वमे परनादि ब्रह्म है रौर प्रतेके 
छव मे ग्रनदि-सल रा उचन 2, कि मी लदरमे 
उस स्म हवा रहती हे उपमे मूं जीर उपे अभनी 
घ्यनि सहते ह॥ १५॥ 
दोहा । 
जेप म कुकवि कुधी गहे सूपां मग दौर । 
रहे मगन अभिमाने, कटे मोरकी अर ९६ 
वस्तु खषूप लख नदी, बदिज ष्टि परवान्‌ । 
मया विलास किलोकिकै, कर मृषा यष गाण 
सर्व--इम प्रकारं मिथ्या दि ङकवि उन्मार्गं प्र 
चरते द सर थभिमानसे मस्त दारर श्रन्यवा फथन करते 
र, व पदां का ्सली स्वस्य नङ देखे, गाद्म चिमे 
शम्य परिणति देखए भूदा णंन ररे दै ॥१६।१७॥ 
अथ--सृपायुनगान । स्येया ३१ सा| ~न 


"की गरि कृच कवन कलश. ` {न 


1 समयसारनारकर 


 है्नादि बानी जगहे अनादि वानी जगमाही, 
कवि ्नान यहु समु नाही ॥१४। 
यर्थ-- बह पचन भे ली दोर सञ्चार मे भटका 
दे, पचम फी ममता घोडरर कथन नदीं करता । ससार 
मे वचन श्नादिपादसा ई यद तस्ङ्फयि लोगनही 
समभे ॥ १४॥ | 
अथ-- वानी व्यवस्था कथन । सवैयां ३१ सा। 
जेते काहू देसमे सलिल-धारा कारजाकी, 
नदी सो निकसि फिरि नदीपे समानीहै। 
नगरमे ठेर र फलि रदी दिदं ओर, 
जाके दिग वहे सोहैकटैमेरो पनी ट॥ 
तेते षट सदन सदनमे अनादि ब्रहम, 
पदन वदन्‌ मे अनादी की वानी है। 
करम किलोल सो उसासकी वयारि वाजे, 
, तापो कै मेरी धुनि रेषो मूढ प्रानी दै 


स-नि प्रकार (कमी स्वान मेषामीकीधाप 








मरय ममाप्नि यौरच्रन्विन प्रशस्ति ६० 





शाखास्म हकर नदौ पे निद्धलवी दै श्रौर टर उशी 

नदौ मे मिल जातो ह सो जिसके महान के परम दोक 
बहती है वदी क्दता हरि, यह पानी मेत ४ उष प्रर 
हृदय स्प घर ह मोर वरम मनादि नह ३ चौर प्रवेद 
धल में ग्रनादि-रात्त फा पवन ई, पि क्म॑की तद ते 
उषा स्प दमा गहती दे इमते मूख जीय उमे श्रष्नी 
ध्यनि उदते ई ॥ १५॥ भ 

ददा 1 

जेसे मढ रवि छुधी गहे मपा मग दर । 
रहै मगन अभिमाने, कै यौरकी योर १६ 
वस्तु खलूप लस नही, वाहि दृष्टि भ्वान्‌] 
मृषा विलास किलोकिकि. करे मृषा युए गण 
रथस ्रपनार मिभ्या दृष्टि वुरषि उन्मार्ग ए 
वहते दह आर अमिमानने मस्त हाफर अग्यथा कथन शु 
ट, परे पदार्थं का यसी स्व्प नदीं देखते, गद्य दि 


श्रमस्य प्रणिति देव्वकर शूला गणेन करते ई ॥१६॥१५। 
परथ--सपाशुनगान । सवया ३१ खा | 


मामकी गरथि कृते कचन कलश कटै, 


६०६ समयक्तास्तार्तर 








कंदे मुख चद जोसलेपमाको धर है । 
हाडके दसन आहि दीरा मोती करं ताहि, 
माप्तके यधर यो 2 कहे विवफरु दे 
राड देड अजा क कोलनाल काम धुजा, 
हाड्ी के थभा जधा कटे रभातरु दै ॥ 
याही मूढ जगति नावे यौ कवे कवि, 
येतेषर कंटे दमे सारदाको वरु हे ॥१८॥ 
शर्थ--कुकपि मांस ॐ विड रूप कुचं फो पुवणंषट 
फते हं | स्फ खार आदिर षर शप धुलपे चन्द्रमा 
कहै ह । हङ़फे दाल रो हीरा मोती कहते द, हाडफे 
दणड रूप शुनो गो कमली दडी शथवा कामदेयी 
पताका कहते है, ठंड़ी ॐ खम्पे सूप जथो मो मेले श्व 
कते ह पे इस प्रकार भूटी मठी बुक्तिया गदते £, पि 
दमे सरस्वती का वरदान ३॥ १८ ॥ 
चौपाई । 
मिध्यावतत कवि जे प्रानी, 


[कः ~ 


9) 
प्रथ समाति च्रौर ्रन्निमि ण्व 4 


॥ भिथ्या तिनको माप्त ना ॥ ४ \ 
मिभ्यामती सुरुपि जा दई 
। कचन परमान करै म ऋ ५, । 
सपृ प्रासी मिप्पादहि यर दृप्‌ 
मदा दा दमा थचन यमस्य दावा दपु, 
भन मे सम्पन्न तो न दात १ शासा समवा 
, उनका उचन शरदन ङस येण्व दवा ६५१६६ 
दादय। 
पचन परान करं कवि, पु धि फम्‌! 
तेठश्यग प्रमान जा,मा हे ऋन सुजान ॥ 
श्रप-जिनसो यानी वाम्या 43. 
कलय श्रद्धानं दाता ई उनतमन  प्वन पं शमाः 
लिङ द्श्ादय ष मुरि ६६२८॥ 
दमय -समयमार नन्या ॥ 4१, 
शमय यह चात्‌ ह स 
नास षास । 
, फ ^} =, 
॥: ~ 


५ 


ण्य संमयसारनाटक 


अमूतचन्द टीकाके करता ॥ २१ ॥ 
अर्थ--द्प यह पात रहता ह कि नार समयसार 
फी रान्य स्वना सिमपरकार हई है । इसग्र थे मूलक 
न्दकुन्ड समी अर दीरारयर यमृत चदृषटरि इ ॥ २१॥ 
। चैषा ] 
समथमार नाटक सख गनी, 
रीरासिहित स्कृ वानी । 
परिडते पे सुदिट पत्ति वूमै, 
अलपमरती का अरय न से ॥२२॥ 
श्रथ--समयसार नाटकी सुखदाय ससरत टीम 
पृणिडिवि जोग पते रौर पिरप ज्ञानी समभते 8, परन्तु 
भरन्प वुद्धि जीवों ङी सममे नदी आ मऱती दै 11२२ 
चाप । 
पाड रजमल्ल जिनधर्म, 
समयत्तार नाटकके मी । 
तिन्दि थी रीस कीनी, 
पालवोध सुगम कर दीनी ॥२३॥ 





प्रथ समानि भोरर्वावम प्रशस्ति 


इहि विधि वोध-क्चनिका फली, 
५ समौ पा च्व्यात्तम सेली 1 
परगट जगत मादि जिनवानी, 
ध्र घर नारकं कथा वखानी 1२४५ 
. श्रय--जनधरमा पड़ रजमलं ञ्जी माय समैमार के 
हातानेद्सग्रधङ यालयोध सद टोका ङी] इन प्रकार 
समय पाठर इस अष्पात्मिक पि री भाषा वचनिफा 
पिष्ठृत हई । जगत म निनयानी का प्रचर हृ भप घर 


चुर मादर्‌ सी चवा हेते लगी ॥ २२-२४ ॥ 
चौपाः । 


नमर्‌ आगरे माहि पिरयाता, 
कारन पाई हये वद ज्ञाता । 
पच पुरुप अति निपुण ग्रनीने, ' 
निशि दिन ज्ञानकया रस भीने २५ 
अर्द्‌ र शाम मे निमित्त मिलने पर्‌ इमे 
यदत मृ जानकर दए उनप पाच मनुष्य द्मत्यन्तं कशज्ञ 
त 


ग व न 
म राव क्ञानचचो मे लपलीन खव धे ॥ 7 
1 





६ संमयसारनाटक 





दोदर | 
रूपवम्द्‌ पडित प्रथम, इतिय चुयुज नाम । 
तृत्तिय भगौतीदाप्त नर. कोरण्रल युनधाम २३ 
धर्मदास ये पच जन, मिलति वेटि इकं ठर । 
परमारथ चच कर, इन्हिके कथा न ओर्‌ २७ 
अध--पहल प्रणिडत स्पचन्द छी, दूस प्रणिडित 
अहम ज जी, तीसरे पित मगौतीदास जी, । चीये 
पण्डित फु पर प्ल जी, गौर पाचये पण्डित धर्मदासजी । 
य भार्वो सज्जन मिलकर एक्‌ स्थान में वैते वथा मोत 
मागेवौ चचा करते थे शौर दूसरी वाता नही क्ते पे। 
दोहरा । 
कवहो सरस कथा पुनरि, कवे ओर सिद्ध त 
कहौ विंग वनाडकै, फटे योध विरतेत॥२८॥ 
भरध--ये कमी नाटक का रदस्य सुनते, भी श्रोर 
शास्र छेते च्रौर फमी तकर खडी कफेन चर्चा रसे भे 
अध--ि ग सथा । दोहरा । 
चितवकोर यर धरमधर समति भगोतीदसि । 


भरन्य समाति चनौर मन्विम प्ररास्वि ६११ 


चतुरनाव थिरता भये, रूपच द प्रगास ॥२६॥ 
शर्ध॑ दुपरगल जी का चित राया दोमल वा, वम॑- 
दात जी धर्म ॐ धार ये, मगौतीदाम री सुभतिवान ये, 
चतु जीर माप स्थिर वे, नीर स्प्चन्ठ जी शच 
प्रफाण चन्द्रमा फे समान वा ॥ २६ ॥ 
दोहरा । 
इहि पिधि ज्ञान प्रगट भयो, नगर यागरे माहि, 
देश देशत महि विस्तरे, मृपदेश मदि नारि 
चर्थ--इदि प्रार्‌ आ्राध्यातिमिफ़ ततान थागरा नगरमे 
प्रगट भयौ श्र वहाते देश दणमे-्न्य देशनिमे नगरनिमे 
फलत । यपा देशा धरम शल्य, अधाभिक देशनिमे नद फृ। 
। चौपाई । 
ज्या तहा जिनवानी फली, + 
लसन सो जाकी मति मेली। 
जाके सहज वोध उतपाता, ४. 
= „ सो ततक्राल लस यू बात ३९॥ 
जहा तद्य जिनपाणी क „ स 





६१२ समयसार नाटक 





जि यदि मलीन है वद नदी सम सका । जिच 
वित्त म स्वामपि शान उत्पन्न हरा हे उह इसका रदस्य 
तुरन्त समभ जाता ई ॥ ३१ ॥ 
दोहरा । ् 
धथट्घटयतर जिन वसै, धट धट चतर जन 
मति मद्राके पनसो, मतवाला समुभै न ३२ 
र्ध प्रत्येक हदय म जिनगान शरोर अन ध्म का 
निवास दै परन्तु मतप्त स्पी शश ऊ परेन से मत 
चलि सोग नदी समस्ते | ३२ ॥ 
चापा । 
यदुत वदा करालो कीजे, 
कारिजरूप वात्‌ कहि लीजं । 
नगर श्रागरे माहि विख्याता, 
कनास्सा नाम लपु ज्ञाता ॥ ३३॥ 
तामे कविता कला चतुराई, 
कृपा करहि ए पाचो भाई 1 


शत्च च्च यि~ ~ ->>. 


प्रथ खमापरि चौरा तम स्वि ६१३ 


ते बनारसी सोहमि वोतते॥ ३४॥ 
शवै--श्रधिफ महिमा का तङ कदे, युद की वाव 
यद कद देना उचित ई । प्रमिद्‌ शहर श्रागे में वनारसी 
नामक खन्पननानी हए, उनमें काव्यङ्गौशल धा रौर उपर 
कंदे हए पाचों भाई उनप्रष्पा रखते ये, उन्दनि 
निष्कपट हेफ सरक्तचित्त्े ह सशर कडा ॥ ३२ ३४॥ 
चीप! 
नारक समयपतार हित जीका, + 
सुगमरूप यजमली दीका । 
कतव स्वना जो रई । 
, भाषा प्रथ पटे सव कोई ॥ ३५॥ 
प्रभ जीरक कन्या कल्तवाला गाटफ समयमार 
ह । उमरी राजमलजी रचिव सरलदीरा ३ 1 मापे छद्‌- 
यद्ध स्वा जावे तो इ प्रथो सर पढ सक्ते, ६ ॥ ३५ ॥ 
चीपाई । 
' तब बनारसी मनमहि यानी, 
\कीजे तो प्रगट जिन बानी 





६१४ समकसार्नाटरङ 


पच पुरुपकी क्ता लीनी, 
कवितयद्ध रचना तव कीनी 1} ३६ ॥ 
अरथ--तय पनारमीदासली ने ममे साचा, ए यदि 
इरी एपितपनं स्वना रुह । तो जिनवाणीरा वदा प्रसारं 
दोगा । उन्दने उन पायो सञ्जनी श्रा्नाली र 
कपमिता-यद स्वना फी ॥ ३६ ॥ 1 
चोपाई । 


सोरह सो तिरानव्‌ वीते, 
रासो माष सित पच्छ वितीते । 
तिथि तेरसि रविषार प्रवीना, 
ता दिनि मय सपाप ऊना ॥२७॥। 
भथे--विक्रमम्बत्‌ सोलहसौ तेरानये, आरिविनमाघ्, 


शवलं पत्‌, तरस तिय, रविवारफे दिन यद श्रय समाप्ठ 
क्रया] ३७ ॥ 








दहरा । 
सुख निधान सकं वथ नर.सादिव साह किरान। 
प्स साह तिस्युरटसम, शाहजहा पलतान 1 


मन्थ समापनि सोरश्रिम प्रि + 





चर--उत समय हजार बदा र म ऋ 
प्रतापी शरोर सुखदाय छलमा प्रदर! 1 
दोह । 
जाके राज सुचेनसो, कौन्द माप्रा ` 
ईति भीति व्यापी नदी दु सक्र रा 
रथं उनके राज्यम चानन्दते छपरा 
फोई मय उपद्रव न हु, यह उर || 
शरथ--रव पर्ोरी मस्या । इष 
तीनो दशोत्त गेणकर् 
युगलसे वेताली म्र 
चियासी वोप, तेत प 
चेद 
साति पुनद यडिस्त ब पिलि 
सकल सते फ य सनि ३१ 
च्यर्‌ के पिते द 
,बतीमस य र कि सके € 
५" पटपर फरोश्रधिकलि 


६१६ सभगमाग्नाटञ 


श्रथं--३१० सा्टा शरीर ददे, २४५ इस्तीत स५ 
८६ वापा, ३७ तेहमा सर्पा, २० दछुप्पय, १८ फमिः 
(षनाचरी) ७ मडिन्ल, ४ इुउक्तिण, पमे पे सव मिल 
७२७ साती सूम नष्टर समयसा्के परोरी सम 
६।३२ श्रदरफ रलो प्रमाणे भ्रध संख्या १७०, 
६ ॥४०॥ 

दास } 

समयमार्‌ अततम दर, नस्क भा यनत। 


सोदे यागम नाम मेँपरमास्थ विरत ॥४१॥ 
पथस द्रव्योन त्राखद्र्व ्रधान दै रीर नाटक 
भाव अनत ह, सो उसका श्रायममं सत्याये कथन दई ४१ 
सचया ३१) 
पृथ्वीपति पिकरमके राज मरनाद सीन्दै 
सहसे वीते परिव यावरस मे 1 
या माप्त मादि यौ सप्पूरन मव रीन्त 
वारत्तिक करिके उदार कर सकि ॥ 
जो पे यहु भाषा प्रय मवद सुध यकौ. 


पथ समाति ओर अनठिन प्रशस्ति ६१५ 





ताह बिनु सप्रदाय नार्वे तत वमे । 
यतति ज्ानलाम जानि स तनिक यैनं मानि, 
वातह्प ग्र थ लिष्या महाशात रसमे 
~ श्रथ गरिम संवत १७०८सग्रही, मरानौन दी 
पदि, मोमरार ङे दिनि यह भाषा न्द्‌ मव पुपोष प्रच 
लिखफर पूं क्यौ १ । मोरो रने सञमननिने श्रात्ना 
की हती उनम थाक मानि म्ने यह्‌ प्रप क्तिरयौ ६ ४९ 
दोहा 

देश मपा कल, अरव विपर्यय कीन ] 
ताको मिच्छा दुक्क्र, मिद्ध साख रम दीन ४३ 
शरध देशी भाषा मय समयमार फो कहते यदि रह 
मादते र्ध फी विपरीतता मई ड तो हम मिद्ध मगवान 
फी साच्धिमों तिमी श्रता > ग्रथि मिच्छामे दुक्स्ड 

्रपिकमण कर ह ॥ ४३॥ 


इवि धौ समयसार नाटक निद्धाव समाप्त 





६१ खमयसारनाट ह 





प्रशस्ति । 
जवनं अदस विक्रमस्य च, पपरितेदर 
चमी दिवौ, धस्णीपुवरसरे, श्री शदधिद्तीपचने भरीमवि 
पितुयपिदस्पुराजये, बृह्‌ खष्वरगये नििसास्ोष- 
पादयामि महीया, भरीचेमरीविशाखोदूभवा, पाटरोतचतम- 
पषा; भीमदू्प्र्दुजिद्शणयस्वन्छिष्य प° पियाशील- 
एनेस्तच्छिप्यो ग नपारधुनिः समयसारनाटसगन्यं लिखितम्‌ । 
श्रीमदृगवदीपृराधीश-म्रसादाद्धावक भूयात्‌ पाटकाना 

ओओवसा द्वानाणा शद्‌ । श्रीरस्तु । 

~ सयैया ३१। 
खरतरगच्नाथ विमान मडारफ, निनमत्ति सूरिर 
धू्मराजधुरमे । सेभगाख माम जिनद्॑ञ रागी, क्म 
शिष्य सुखवद्धन छिततेमसि सुषरे । तक्रे रिप्य दयाधिष 
गणि गुखदव मरे, धमे भ्राज पिस्यातत ववधसम, । 
तफ प्रसाद पाद्‌ सूपचन्द्‌ छानन्द्‌ सो, पुस्त पत्यौ 
यहु सोमरसं ॥ १ ॥ ये मोदी थापि मदाराञ जाये 
सन्मान दीनो, प्तेचन्द पथ्वीराज पन नयमलङे । फतेर्चद्‌ 
जुषे पूर असरूप जगन्नाथ, गोद गप्र म परैयाश्म 


टीकाकार प्ररातसि ॥॥ 





7 बालके ॥ तामे जगन्नाथ जुरे पूवे ॐ शेत हम, व्यौकि 
सुगम फीम्दे बरवद दया फे । वाचव पव श्रय यान्द्‌ 
सदा एरा स ताराच॒र्द मरु रूपचन्द बाल ॥२॥ 
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